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॥ प्रथ पंम्तिश्रीवीरविजयजीकृत ॥ 
॥ सरात्रपूजा ्रारंनः ॥ 








॥ काव्यं ॥ खुतविलं बितव्त्तम्‌ ॥ 
सरसरांतिसुधारससागरं ॥ 
राचितरं गुणएरलमदागरं ॥ 
सविकपेकजबोधदिवाकरं ॥ 
प्रतिदिनं प्रणमामि निनेश्वर ॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ | 
कुसुमानरण उतारिने, पिमा धरिय विवेक ॥ 
म्ञनपीठै यापिने, करिये जल अभिषेक! २॥ 
॥ गाया स्प्राया गीति ॥ ` 
जण जम्मं समयं मेरु ॥ 
सिहरं रयण कणएय कलसेदिं ॥ 
देवा. सुरि षट्‌ वि ॥ 
ते धन्ना जेर दिष्टोसि ॥ ३ ॥ 
॥ कुसुमांजल्ि ॥. टात्त ॥ 
1 निर्मैलजल कलदोन्डवरावे ॥ वख अमूलक अंगधरा 


५. (५ (१ { 


॥ थ पंमितश्चीवीरविजयजीकृत ॥ वि 
॥ खात्रपूजा प्रारंनः ॥ 


सथ 








॥ काव्यं ॥ ङुतविलं बितचत्तम्‌ ॥ 
सरसांतिदुधारससागरं ॥ 
रुचितरं गुणरलमदागरं ॥ 
जविकपंकजबोधदिवाकरं ॥ 
प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं ॥ २ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कुसुमानरण उतारेने, पिमा धरिय विवेक ॥ 
मङ्नपीठं यापिने, करियँ जल. अन्िषेक ॥ २॥ 
॥ गाया प्राय गीति ॥ 
जेण जम्म समयं मेरु ॥ 
सिदह्रं रय कणय कललसेदिं ॥ 
देवा सुरदिं द्वि ॥ 
ते धन्ना जेहि दिषटोसि॥२॥ 
॥ कुसुमांजल्ि ॥ दाल्न ॥ . 
॥ निर्मैलजल कलदोन्ड्वरावे ॥ वचर अमूलक अंगधरा 


प विविध प्रजा संग्रह्‌ नाग प्रथम 
वे॥सुमांजलि मेलो आदि जिणंदा ॥ सिखूसवरूपी 
यग पखादी, आतम निर्मल दृद सकुमाली ॥कु०।४॥ 
॥ गाया रायां गीति ॥ 
मचकुंद्‌ च॑प माल्‌ ॥ 
कमलाः पुप्फ पंच वषार ॥ 
जगनाइ न्दवणएसमये ॥ 
द्वा कुसुमाजली दिती ॥ ५॥ 
॥ नमोऽहेत्‌ सिङाचार्योपाध धुच्यः ॥ 
॥ कुसुमाजति ॥ टा ॥ 
॥ रयण सिदासन जिन चापी ॥ छृखमांजलि परञ्च 
चरणे दीं ॥ कुसुमांजि मेलो शांति जेणंदा ¦ ।६॥ 
॥ दोहा ॥ | 
॥ जिण तिडंकालय सिखन, पिमा युएनंमार ॥ 
तसु = खमांजलि, विक डरित हुरनार ॥६॥ 
सेखाचारयोपाध्यायसर्यसाुन्यः ॥ 
॥ ऊुसुमाजलि ॥ दाल ॥ 
॥ छ्ागरु वर धुप धरीजें ॥ सुगंध कर कुस॒मांज 
वीजं ॥ छसुमांजक्च मेलो नेमि (म 


श्रीवीर विजयजीकृत सञार प्रजा. < 


 ॥ गाथा ॥ आयां गीति ॥ 
जसु परिमल बत द्‌ढदिसि ॥ 
महूुकर फंकार सहसंगीया ॥ 
जण चल्तणोवरि सक्ता ॥ 
सुर नर कुसुमांजलि सिक ॥ ॥ . 
॥ नमोऽत्‌ सिरूाचार्योपाध्यायसर्वसाधुस्यः ॥ 
॥ कुसुमांजलि ॥ ढाल्ल 
॥ पास जिणेसर जग जयकारी ॥ जल थल पल उद 
क कर धार 1 कुसुमांजघि मेलो पाशं जिणंदा ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ मूके कुसुमांजलि सुरा, वीरचरण सुमाल ॥ 
ते कसुर्मांजलि नयिकर्नां, पाप द्रे अण कालल ॥ २१॥ 
॥ नमोऽहेत्‌ सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुच्यः ॥ 
॥ कुसुमांजलि ॥ दाल्त ॥ 

॥ विविध छरसुम वरजाति गदेर्वी ॥ जिनष्वरणे 
पणमंत ठवेवीकुसुमांजलि मेलो ्व।र जिणंदा ॥२९॥ 
॥ वस्तु छंद ॥ 

॥ एट्बएकालें एह्वणएकालं ॥ देवदाएव समुचचिय ॥ 


४ विविध प्रूजा संभ्रह्‌ नागं पथम 
समांजलि तरि संठवरिय ॥ पसरंत देसि परिमलसु 
गंधिय ॥ निएपयकमते निवडे्टं ॥ विग्यद्र जस ना 
म म॑तो ॥ अनैत चउवीस जिन ॥ वासव मलिय अ 
सेस ॥ सा कुखुमांजलि सुरकरो ॥ चवि संघ विसे 
स॥ कुसुमांजलि मेलो चजवीर जिंदा ॥ २३ ॥ 
॥ नमोऽदत्‌ सिशाचार्योपाध्यायसवैसाधुल्यः 


॥ कुसुमांजलि ॥ टा \ 

॥ अनंत चवीसी जिनजीजुदार, वत्तमान चञ्वीस 
सँनारं ॥ छुसुमांजलि मेलो चोवीश जणंदा ॥१४॥ 
॥ दोहा ॥ 

मदाविदेद संपति, धिरद्मान जिन वीर ॥ 
नक्तिनरं ते प्रूजिया, करो संघ सुजगीख ॥ २५ ॥ 
॥ नमोऽदत्‌ सिखाचार्योपाध्यायसर्वसाधुच्यः ॥ 
॥ कुसुमाजलि ॥ टात्न ॥ 
॥ अपठरमं मलि गीत उ्चारा ॥ अ डाचवीर विजय 
जयकारा ॥ कुखुमांजलि मल्लो स॑ जिंदा 1 २६ ॥ 
दति श्वीङ्कसुमाजलयः ॥ 
 ॥ अथ कलश ॥ दोदा ॥ 
॥ सयल जणेसर पाय नमि, कव्याएक विधिता 


श्रीवीर विजयजीक्रत सात्र प्रजा. प्‌ 
स ॥ वणैवतां खुएतां थकां, संघनीप्रूगे आदा ॥ २ ॥ 
॥ ठा ॥ एकदिन चिरा दुल- 
॥ रावती ॥ ए देरी ॥ 


॥ सम कितुएवाणे परिएस्या ॥ वली बतधर संय 
मसुख रम्या ॥ वीरा थानक विधिये तप करी ॥ ए 
सी नाव दया दिलमां धरी ॥ २॥ जो होवे मुज रा 
क्ते एसी, सवि जीव करं शासन रस ॥ शुचिरस टल 
ते तिदां वांधतां, तीर्थकरनाम निकाचता ॥ ५ ॥ 
सरागथी संयम आचरी, वचमां एक देवनो नव क 
री ॥ चवि पञ्नर दत्रे पवतर, मध्यखंडे पण राजव 
डलं ॥ ३ ॥ पटराणी कूखं यणनिलो, जेम मान 
सरोवर द॑सलो ॥ सुखराय्यायं रजनी दोषे, उतर 
तां चद सुपन देखे ॥ ४ ॥ 
॥ ठान ॥ स्वघ्न) ॥ 

` ॥ पेदेल्ते गजवंर दीठो, बीजे षन पडो ॥ ची 
जे केरारी सिंह, चोये लच्छी वीह ॥ १ ॥ याच 
मे एलन माला, ठ्छे चंड विदाला ॥ रविरा 
तो ध्वज मोहोटो, पूरणकलदा नहिं ठोटो ॥ २॥ 
ददामे पद्य सरोवर, गियारमे रलाकर ॥ जवन 


छे विविध प्रजा संग्रह्‌ नाग प्रथम 


विमान रल्गंजी, अभ्निशेखा ध्रूमव्जीं ॥ २१ स्वम 
लदि जद रायने नासे, राजा अर्थं पकारो ॥ पुत्र त 
कर त्रि्चवन नमरो, सकल मनोरथ लद ।॥ ४ ॥ 
। 1 वस्तु ठंद ॥ 
1 अवधि नाणे अवधि नाणे, उपना जिनराज ॥ 
जगत जसपरमाएच्ा ॥ विस्तस्या वि जंतु सुखकार ॥ 
मिथ्या तारा निषैला, ध्मैडदय परनातसुंद 
र ॥ माता पण आणंदियां, जागती धर्म विधान ॥ 
जाणेती जगतिलक समो, दोदो पचर प्रधान ॥ १॥ 
॥ दाहा ॥ 
ज्ुनलम्रे जिन जनमिया, नारकीोमां सुख ज्योत 1 
सुख पाम्या ज्रि्वन जना, दुं जगत उव्योत॥ २ ॥ 
॥ टा ॥ कडखान्‌ देशी ॥ 
॥ सांनलो कलदा जन, मदोत्सवनोष्हां ॥ उप्पन कु 
मरी दिशि,विदि शिवे तिरा ॥ माय सुत नमियः्पा 
णद्‌ अधिको धरे, अषटसंवत्ते वायुथी कचरे ठ्रे॥ १॥ 
इचि गंधोदक, अष्ट कुमरी करे ॥ पष्टकलरा नराच्यष्ठ 
दप्पण धरे ॥ अष्ट चामर धरे, ऋष्ट पंखा लद ॥ चार 
रए करीभ्चार दीपक यही ॥९॥ घर करी केलना, माय 


श्रीवीर त्रिजयजीकृत सात्र प्रजा. 


सुत लावर्ती ॥ करण शुच कर्म जल, कलशं न्दवरा 
व तीकुुम प्रूजी अलं, कार पेदरावती ॥ राखसःी बाध 
ज रायन पधरावतती ॥ २३ ॥ नमिय कदे माय तुज, 
वाल लीलावती ॥ मेरु रवि चंड लगे, जीवजो जगपती॥ 
सखामियुण गावती, निज धर जावती ॥ तेणे समे 
दख, सिंहासन कंपती ॥ ४ ॥ 
॥ दल ॥ एकवीशान देरी ॥ 
॥ जन जन्म्याज, जिण वेला जनन घरे ॥ तिणवे 
लाजी, इख सिंदासन थरद्रे ॥ दादिणोत्तरञी, जेता 
जिन जनमे यदा ॥ देरिनायकलजी, सोदम शयान 
वेह तवा ॥ २ ॥ 
॥ टक ॥ 
॥ तवा चिते दृढ मनर्मां, कोए अवसर एबन्यो ॥ जि 
नजन्म अवधि नाणे जाणी, दष च्मरानंद उपन्यो ॥ 
सुघोष आदे घेटनाद, घोषणा सुरमें करे ॥ सवि देवी 
देवा जन्ममटोस्सवे, अआवजो सुरगिरिवरं ॥२॥ 
॥ टाल ॥ पूवे्ती ॥ 

॥ एम सांजलीजी, सुरवरको ड आवि मत्ते ॥ ज 

. न्म मदोत्सवजी, करवा मेरु चपर चलते ॥ सोमप 


२० विविधप्रूजा संर नाग प्रथम. 


रन ददा देखाणी नागनी, वार करे क्रो ॥व्मा०\ 
॥ ३॥ ज्योतिष व्यंतर द्रढनी च च, पदा 
त्रणनो एको ॥ कटकपति अंगरक्छक केरो, एक एक 
सुषिवेको ॥ परचूरण सुरनो एक चेलो, ए अदी 
अभिषेको दानद कदे मु मापो, षने क्ञण 
अतिरेको ॥ आ० ॥ ४ ॥ तव तस खोले ठवि अरि 
दाने सोदमपति मनरंगे ॥ इषनरूप करि श्ंग 
जलं चरी, न्द्वण करे परल गे ॥ पुष्या दिकं पूजी 
ने ठि, करि केसर रंग रोते ॥ मंगलढीवो च्पारती 
करतां, सुरवर जय जय बोले ॥ ्मा० ॥ ५ ॥ मेर 
चूगल ताल बजावत, वद्लिया जिन कर धारी॥ज 
ननीवर माताने सोपी, पणि पर वचन जच्ारी ॥ 
पुत्र तमारो खामी हमारो, अम सेवकः पधार ॥ 
पच धाव रंनादिक्‌ थापि, पञ्च खेलावणए हार ॥ 
ा०॥ ६ ॥ वन्रीरा कोमि कनक मणि माणिक, 
वचर चष्ट करावे ॥ प्रण दषे करेवा कारण, 
प॒ नंदीसर जवे ॥ करिय अछा उत्सव देवा, निज 


निज कल्प सावे ॥ दीका केवले अन्निलाषे, नि 
त्‌ नित जिन रुण गावे ॥ ० ॥७॥ तप गल्ल कसर 


(संह सूरीसर, केरा शिष्य बडेरा ॥ सदय विजय पन्या 


श्रीवीरविजयजीछृत सात्र प्रजा. ११ 


स तणे पद, कप्ररविजय गंचीरा५ खिमाविजयतस सु 
जयविजयना, भ्रौ शुजविजिय सवाया ॥ पंमित वीरि 
जय रिष्ये जिन, जन्ममटोत्सव गाया ॥ण एणा 
चक्कृष्टा एकरोने सित्तर, संपति विचरे वीरा अतीत 
अनागत काते अनंता, तीर्थकर जगर्दीरा॥ साधारण 
ए कलरा जे गावे, श्च चुचवीर सवाद ॥ मंगलदीला 
सुख नर पावे, घर घर दषे वधा ॥ आतम० ॥ए५ 
द्रति पंमित श्रीवीर विजयजीकृत सात्रपरूजा समासा ॥ 


॥ परण पंमित श्रीदिवच॑ंऽ्जीटत- ॥ 
सात्रपूजाप्रारंचः ॥ 
( पांखड गाथा ) ॥ डाल पटेदी ॥ 


॥ चजन्तिसे अतिसय जुर्खं, वचनातिसय जुत्त, सो 
परमेसर देखि जवि, सिहासणए संपत्त ॥ २ ॥ 

- ॥ ढाल ॥ 
॥ सिदासन चेखा जग नाण, देखि नविक जन यष 
मणि खाए ॥ ञे दीठे तुज नि्मल नाण, लदियं 
परम महोदय ठाण ॥ कुसुमांजघ्लि मेलो आदि जि 


ए विविध प्रूजा संयह्‌ जाग प्रथम 

तिज, बु परिवारं आविया ॥ माय जिननेजी, वाद 
परजने वधाविया ॥२॥ 

॥ ञुटक ॥ 
॥ घाव बोलते हे रतनकरूख,धारिण तु सुत तणोप) 
टुं शक्र सोढ्म नाम करद, जन्म उत्सव अति घणो# 
एम कही जिन घतिविव थाप, प॑च रूपें प्र यरी 
देव देव नाचे द्धै साथै, सुरगिरि आव्या वीणा 
॥ ठा पृवेद्ती ॥ 
मेर उपरञी, पांकवनमें चहुं दिर॥रिला उपरजी, 
. सिंहासन मन उलसे ॥ तिदां चेखीञी, राक जिन खो 
धसा ॥ हरि अरव, वीजा तिदहां आव मद्या ॥१ 
॥ चरक ॥ 

॥ मद्या चोसठ सुरपति तिहा, करे कलर अड जा 

तिना ॥ मागधादि जल तीर्थं आओषयि, धूप वलि 

वहु जातिना ॥ अच्युतपतियं कम कीनो, सांनलो 
देवा स्वे ॥ खीरजलपि गंगानीर लावो, ऊटिती जी 

न मदोत्सवें ॥ ६ ॥ 

॥ दा \ विवादल्लान देशी ॥ 
प सुर सांनदीने संचरीया, मागध वरदा चदीया ॥ 


११्‌ विविध प्रूजा संयद्‌ नाग प्रथम्‌. 
दा, तोरौ चरणकमलं सेवे नचोसष्ठ दरदा ॥ कुं” + 
चोयीरा वैरागी, चोवीरा सोना, चोवीरा निंदा 
॥ ० 1 एम कर्‌) प्रलना चरणे पूजा करीयं ॥ 

॥ माया ॥ 

॥ जो निययुष प्व रम्यो, तसु अनुव एर्गत ॥ 
सुद्‌ पुग्मल ऋआरोपतां, जो तसु रंग निरत्त ॥ २॥ 
\\ ढाल \ 

। जो निज आतमयुण आणंदी, पुग्गल संगे जह्‌ 
पुटी ॥ ज परसेसरनिज पदलीन, प्रूनो भणमो 
ज्य अदीन ॥ कखमांजलि मेलो शंति जिणंका 
॥ततेणाष्कुणाशपष्पम कदी पज्नना जातुं पूजा करये ॥ 
॥\ गाया ॥ 

# निम्मल नाए पयासकर, निम्मल युए संपन्न ॥ 
निस्मल् धम्मोवणएस कर, सो परमप्पा धन्न ॥ ३1 
\॥ ढाल \ 

1) ल्लोकालोक पकाराक नाणी, नविजन तारण जे 
दन वाणीपपरमानेद तण नीशा्ण, तसु जगर्ते मुज 
मति ठद्राणएी ॥ कुघुमांजलि मेलो नेम जिणंदा 
तोणाष्कणारोष्पम कद्‌ प्रजना चे दायं प्रूजा करीर्ये ॥ 
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॥ गाथा ॥ 
॥ जञ सिचा सिचंति जे, सिखंसंति अंत ॥ जसु 
पलंबन ठविय मए, सो सेवो अरिहंत ॥ ४॥ 
॥ ढाल ॥ 
॥ दिव सुख कारण जे श्रिकाल, समपरिणमें 
जगत निदाल्ते ॥ उत्तम साधन माग देखाड, रव्य दि 
क जसु चरण पाले ॥ कुसुमांजलि मेलो पास 
जञिणंदा ॥ तो० ॥ कु० ॥91॥ एम करू भरना खंना 
यें प्रजा करये ॥ 
॥ गाया ॥ 
॥ समदिष्टी देस जय, साह साहणी सार ॥ आ 
चारिजि उवाय मणि, जो निम्मल आधार ॥ ५॥ 
॥ ढाल ॥ | 
॥ च विद्‌ संे जे मन धां, मोद्धतएं कारण नि 
रधा ॥ विविद सुम वर जाति गदेवी, तसु चरणे 
पणएमंत ठवेवी ॥ कुसुर्मांलि मेलो वीर जणंदा 1 
तो० ॥ ० ॥ ५॥ एम कदी पर्ने मस्तके प्रजा क 
रीय ॥ इति पांखमी गाथा ॥ 
॥ वस्तु ठद्‌ ॥ 
॥ सयलल जिनवर सयलजिनवर, नमिय मनरंग, क 
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॥ गाया ॥ 
॥ ते सिवा सिघंति जे, सिचंसंति अणंत ॥ जसु 
आलंवन ठविय मण, सो सेवो रिहतं ॥ ४॥ 
॥ ढाल ॥ 
॥ शिव सुख कारण जेह त्रिकाल, समपरिणमें 
जगत निदाले ॥ उत्तम साधन माग देखा, दंखादि 
कृ जसु चरण पखाल्े ॥ कुसुमांज लि मेलो पास 
जणंदा ॥ तो० ॥ कु० ॥४॥ एम कदी परखना खना 
यँ पजा करीं ॥ 
॥ गाथा ॥ 
॥ समदिष्टी देस जय, साह सारणी सार ॥ आ 
चारिजि उवाय गुणि, जो निम्मल पधार ॥ ५॥ 
॥ ढाल ॥ । 
॥ चवि संघे ञे मन धास्, मोकूतणं कारण नि 
रधास्यं ॥ विविद कुसुम वर जाति गदेवी, तसु चरणे 
पणमंत ठउवेवी ॥ कुसमांलि मेलो वीर जिणंदा ॥ 
तो” ॥ ० ॥ ५ ॥ एम करी प्रजने मस्तक प्रूजा क 
रीय ¶ एति पांखमी गाधा ॥ 
॥ वस्तु ठंद्‌ ॥ 
॥ सयल जिनवर सयल(जनवर, नमिय मनर॑ग, क 


१४ व्रिविध पूजा संमद्‌ चाग प्रथम. 


छ्वाएक विदि संघविय, करस धम्म सुपवित्त ॥ सुद्र 
सय श्टगसत्तरे तिंकर, एक समय विद्र (ते मद! 
यल, चवण समय दगवीस जिए, जम्म समय एग 
वीस ॥ जत्तिय चावे प्रूजीया, करो संघ सुजगीस ॥२॥ 


॥ दाद बीज ॥ 


एक दिन अचिरा इुलरामती ॥ ए देर ॥ 
1 चव च्रीजे समकित युए रम्या, जिन चजक्ति रमु 
ख युष परिएम्या, तजि दिय सुख आरशंसना, कर 
स्थानक वीरान सेवना ॥ २ ॥ अति राग प्रदास्त प्र 
नावता मन नावना एहूर्वी नावता, सवि जीव करं 
दासन रस; इसी चाव द्या मन चघ्चसी ॥ १ ॥त 
दी परिणाम एदं नल, निपजावी जिनपद निर्मलं ॥ 
रायुवध वचं एक नव करी, श्रखा संवेग ते थिर 
धरी ॥ ३1 लयांधी चविय लहे नरजव उदार, नरतें 


तेम एेरवत्तेन सार, मदाविदे विजयं वर श्रधान, 
मभ्य खं अवतरे जिन निधान ॥ ४॥ 


॥ अथं सुपनानं। ॥ दातत ॥ चीज ॥ 
॥ पुर्यं सुपनर्‌ देखे, मनमांदे इपै धिरोषे, गजव 
र उज्वल सुद्र, निमेल इष मनोर ॥ २॥ नि 


श्रीदेवचंखजीङ्कत स्नात्र प्रजा १ 
य केदार सट, ल््छ। अतिच्पवीद्‌ ॥ नुपम पएरूल 
नी माल, निर्मल रादा सुङुमाल ॥ २॥ तेजंतरणी 
श्रति दीपे, दखष्वजा जग णपे, प्रण कलदा प॑ट्ूरः 
पद्म सरोवर प्रर ॥ २ ॥ खग्यारमे रयणायर, देखे मा 
ता युए सायर ॥ बारमे जवन विमान, तेरमे अनुप 
म रल निधान ॥ ४ ॥ अभ्चिशिखा निरधूम. देखे 
माताजी अनुपम ॥ दर्षी रायने नासे राजा रथ 
अकारो ॥ ५ ॥ जगप(ति जिनवर सुखकर, दोर 
पुत्र मनोर ॥ दख्ादिक जसु नमरो, सकल. मनो 
रथ फलदो ॥ £ ॥ 


॥ वस्तुठद्‌ ॥ 
॥ पुण्यजदय पुए्यखदय उपना जननाद्‌, माता तव 
रयणी समे, देखी सुपन इरखंत] जागीय ॥ सुपन क 
्‌ी निज क॑तने, सुपन रथ सां नलो सोन्ागीथ ॥ 
त्रि्धवन तिलक महायुणी, दोर पुत्र निधान ॥ खा 
दिक जसु पाय नमी, करदो सिद्धि विधान ॥ २॥ 
॥ दाल ॥ चोथी ॥ चंल्लवल्लान देरीमां ॥ 


॥ सोदड्मपति आसन कंपियो, दे अवधि मन आ 
णंदियो ॥ निज आतम निल करणएए काज, नव- 
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जलतारण प्रगघ्यी रहाज ॥ १ सवडवी पा 
रग सछवादकेवब नाणणष्टय यण अगाद्‌ ॥ गिव सा 
धन्‌ युए डुर जेद्‌, कारण उलव्यो सादि मेह्‌ 
॥ ९ ॥ हरय विकरस। तव रोमराय, वलयादिकमां नि 
ज तनु नमाय ॥ सिदासन्थ ऊव्यो खुरिद, प्रणम्‌ 
तो जिन आनंदकंव्‌ ॥२॥ सग अपय सामा 
पराचि तह, करि जलीय प्रणएमीय म ॥ मुखं नख 
ए दण आज सार, तिय लोय पट दीठे उदाराधा 
रेरे निसुणो सुर लोय देव, विषयानल तापित तुम 
सवेव ॥ तसु शांति करण जलधर समान, मिशध्या 
चिप चूरण गरुडवान ॥५॥ ते देव सकल तारण 
समल, प्रगव्यो तस प्रणम दवो सनाथ ॥ एम जंपी 
दाकरस्तव करेवि, तव देव देवी ह्रखें सुणेवि ॥ ६॥ 
गावे तव रना गीत गान, सुरलोक हुवो मंगल निधा 
न ॥ नरद रज वंदा जाम, जिनराज वघे सुर ह- 
पे घाम ॥8॥ पिता माता धरं चस्सव रोष, जन 
रासन मंगल अति विरोष ॥ सुरपति देवादिक द्धै 
संग, संयमञ्धिजनने लंग 1 ५॥ शु्नवेला लगने 
तीर्थना्, जनम्या द्ढादिक द्धै साथ ॥ सुख पाम्या 
नरिजुवन सै जीव, वधा वधाद थद अतीव ॥ ए ॥ 
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॥ दात्त ॥ पचम ॥ 
॥ श्रीरांति जननो कलश कटिं 
म्म सागर पूर ॥ ए देरी ॥ 

॥ श्रीतीर्थपतिनु कलदरामड्नः गायं सुखकार ॥ 
नरखित्त मंखण छद विहडण, नविक मन आधार ॥ 
तिहां राव राणा हषै उत्सव, थयो जग जयकार ॥ [दे 
रङुमर अवधि विदोष जाए, लद्यो हषे अपार॥२॥ 
नियपमर अमर संग कुमर), गावती युएलंद ॥ जि 
न जननी पासे श्मावि पोहोती, गद्‌ गदत पणंद ॥ 
दे माय ! तं जिनराज जायो, शुचि वधायो रम्म।च्पम 
जम्म निम्मल करण कारण, करीश सूरककस्म।\२॥ ति 
हां चूमि रोधन दीप दपण, वाय वींजण धार ॥ ति 
दां करीय कदली गेह जिनवर, जननि मज्नकारषव - 
रराखमी जिनपाणी बाधि; दीये एम आदीष ॥ जुग 
कोडा कोड चिरंजीवो, घर्मदायक दा ॥ ३॥ 

॥ टा ॥ ठ ॥ एकवीरा) ॥ 
॥ जग नायकजी, चरिखवन जन दहितकार ए ॥ 
॥ परमातमजी, चिदानंद घनसारं ए॥ ए देरी॥ 
॥जिनरयणीजी,द र दि शि ञ्ज्वलता धरे ॥ जुनलगनें 
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जी, ज्योतिष चकते संचरे॥जिन जनस्याजी, जेण वव 

सर माता घर ॥ तेणे अवसर, टासन पण थरह्रे ॥ 
॥ चटक ॥ 

॥ थरदरे आसन खचिते, कोए अवसर ए वन्यो ॥ जे 

न्‌ जन्म उत्सव काल्‌ जाणएी, अति वानव उपन्यो ॥ 

निज सि ङ संपत्ति हेतु जिनवर, जाणी नक्त ऊमद्यो॥ 

विकसित षदन प्रमोद वधते, देव नायक गह गद्य ॥? 
॥ ठाल ॥ | 

॥ तव सुरपतिजी, घंटानाद कराव ए ॥ सुरलोके जी, 


व 


घाषण एद्‌ देवराव ए ॥ नरद जी , जिनवर जन्म 
इयं अठे ॥ तसु चगतं जी सुरपति मंदर गिरि गे ॥ 
॥ ञ्ुटक ॥ 
॥गछेति मंदर शिखर उपर, नवन जीवन जिन त 
णो ॥ जिन जन्म उत्सव करण कारण, आवजो स 
बि सुरगणो ॥ तुम शुर समकित थारो निर्मल, देवा 
धिदेव निदालतां ॥ आपणां पात्तिक सर्व॑ जारो, नाय 
चरण पखालतां ॥ ९ ॥ . 
| ॥ डाल ॥ 
॥ एम सानी ज, सुरवर कोड बह मल्ी ॥ जिनवं 
क्न, ंदरगिरि सामां ची ॥ सोदमपतिजी, जि 
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न जननी घर आबिया ॥ जिन माताजी, वंद खा 
मी वधाविया ॥ 

॥ उटक ॥ 
॥ वधाविया जिन दषं बहुले, धन्य इं कृतपुण्य ए ॥ 
. लोक्य नायक देव दीगे,ुज समो कोण अन्य ए 
दे जगत जनन, पुत्र तुमचोःमेरु म्न वर करी ॥ 
खत्संग तुमचे विय थापिरा, तमा पुण्ये नर\॥२॥ 

॥ ढाल्ल ॥ 
॥ सुर नायकजी, जिन निज कर कमत ठव्या ॥ पं 
च रूपेजी, तिरो महिमायं स्तव्या ॥ नाटक विधि 
जी, तव वञ्चीश गल वदे ॥ सुर कोडीजी, जिन 
ददौनने.उम्महे ॥ 

॥ ज्ुटक ॥ 
1 सुरकोडा कोड नाचती वल्ली, नाय शुचियुणगा 
वती. ॥ अप्सरा कोड हाथ जोड, हाव नाव देखा 
वती ॥ जयो जयो तं जिनराज जगरः ण्म दे. 
प्रारीष ए ॥ म्ह ऋण दारण ्माधार जीवन, 
एक तु जगर्वारशणए॥४॥ 

| ॥ ढाल ॥ + 

` ॥ सुरगिरिवर जी, पाक वनमें चिदं (+ ` ॥ गिरि 


९५ 


४० विविध प्रूजासंग्रट्‌ जाग प्रथम. 


शल परजी, सिदासन सासय वसे ॥ तिदां अणी 


ज, क्रं जिन खोले यद्या ॥ चोसषेजी, तिदां सुर 
पति आव रद्या ॥ 


॥ च्चुटक ॥ 


॥ ओआविया सुरपति सै नक्ते , कलर श्रेणी वना 

व ए ॥ सिद्धार्थं पमुहा तीथं ओधि, सर्वं वस्तु 
४ ९ कोडा 

णाव ए. 1 अच्युखपति तिदां दकम कीनो, देव कोड 


कोने ॥ जिन मङ्गनारथ नीर लावो, सवे सुर कर 
जोडीने ॥ ५१ 


॥ दाल ॥ सातम) ॥ 
॥ रां तिने कारणे दख कला नरे ॥ ए दे्‌ ¶ 

॥ आत्मसाधन रस देवको्मी इसी, उलसीने धस्‌ 
दीरसागरदि शि ॥ पलमवद्‌ आदि दद्‌ गंगपमुदा न 
६, तीर्थजल अमल तेवा नण ते गई ॥ २ ॥ जाति 

अड कलदा करि सदस अषठोतरा, उतर चामर सिंहा 
सण शुनतरा॥उपगरण पुष्प चंगर पमुद्‌ा सवे, आग 
मे नाक्िया तेम पाण ठवे ॥ २ ॥ तीर्थजल नरिय 
करकलदा करि देवता, गावता नावता धर्म चन्नतिर 
ता तिरिय नर अमरने दषे जपजावता, धन्य अन 


श्रीदेवचंठ्जंकरत ख्ात्र प्रजा. १ 


शक्ति शुचि चक्ति एम नावता ॥२॥ समकित बीज 
निज आत्म आरोपता, कलदा पाणीमरो नक्तिजल 
सीचता ॥ मेरु सिदहरोवरं सर्य व्या वर्ह, राक्र 
खस्खंग जन देखी मन. गह्‌ गहय ॥४॥ 

॥ वस्तु ठंद ॥ 
॥ ददो देवा दं देवा अणा कालो, अदिषठ पुो 
तिलोयतारणो तिलोय बंधु, मिहत्त मोहविङूसणो 
अणाद् तिष्डा विएसणो, देवा द्दिवो दि बो (हिय 
कामेदि ॥ प 

॥ ढाल तेज ॥ 

॥ एम पनणंत वण नवण जोद्रसरा, देव वेमाणिया 
नन्ति धम्मायरा ॥ केव कप्पिया केवि मित्ताएगा, 
केवि वर रमणि वयणेण द्रं उछ्गा ॥ ६ ॥ 

॥ वस्तु उद ॥ 
॥ तल अञ्चुय तल, अद्य एद ्मादेस ॥ कर जोडि 
सवि देवगण, लेय कलस देस पामिय `॥ अद्धुत 
रूप सरूप जुच्छ, कवण एद्‌ उत्संगे सामिय ॥ द्रं 
करदे जग तारणो, पारग अम परमेस ॥ नायक दाय 
क धम्म निदि, करिये तसु अन्निसेस ॥ ७ ॥ 


४९ निविध प्रूजासंमद्‌ जाम प्रथम 


॥ टाद्व ॥ ठम्‌ ॥ 
॥ तीर्थकमलदल उदक्‌ रीने पुप्कर १ 
॥ सागर आवे ॥ ठ देदी ॥ ॥ 
॥ पूरणएकलक्ा शुचि दक धारा, जिनवर = 
नामे ॥ अतम नि्मैल चोव करता, वधते गुज परिणा 
मे 1 खच्युतादिक सुरपति मजान;ःलोकपाल लोकांत ॥ 
सामानिक द्रठणी पुटा, एम अनिपेक करंत॥\२॥ 
॥ गहा. 
॥ तव दैसाए सुरिदो, सक्र पचणेषट, करदं सुपसाञं॥ 
तुम अके मट्न्नाटो, पणएमिततं म्द प्पेद्‌ ॥ १॥ 
ता सिकिंदो पनणे, साद मी वलं मि वहु लादौ ॥ 
आणा एवं तेणं, गिणरिडि द्वो जउच्छयल्लानो ॥ २ ॥ 
एम कट्‌} सवे सलाज्रिया कला टालले, च्पने मुखी 
नीच प्रमाणे पाठ कदे ॥ ॥ ढाल ! तेहन \ 
॥ सोद्स सुरपति ब्रूष रूप करी, न्ट्वणए करे प्रज 
च्येग ॥ करिय विद्लेपण पुष्फमाल् ठवि, वर आचरण 
च्म \॥ तव सुरवर बदु जय जयरव करि, नाचे धरी 
आद ॥ सौद साग सारथयति पाम्यो, चाज्यं इषे 
नव्‌ फं 1४ \\ कोड वच्रीद स्वन उवार, बाजंतेवर 
नादेषसुरपति संघ अमर्री प्रजने, जननीने सुप्रसाद 


श्।दवचज्जषङ्त ललात्र बूना: ॥: 


आणी थापी एम पर्यपे, पमे निस्तरिया आजपुत् 
तुमारो घणी दसारो, तारणए तरण ऊहाज ॥ ५ ॥ 
मात जतन करे राजो एने, तुम सुत अम अधा 
र ॥ सुरपति चक्ति सहति नंदीश्वर, करे जिनचक्ति 
उदार ॥ निय निय कप्प गया सवि निज्जीरः 
कदेतां पज गुणसार ॥ दीक्ता केवल ङ्ान कल्या 
णकः, एला चित्त मार ॥ ६ ॥ खरतरगठढ जिन 
ऋआणारंगी, राजसागर उवयाय ॥ कान ध्म दीप 
चंद सुपाठकः, सुय॒रुतणे सुपसाय ॥ दे वचं जनसक्ते 
गायो, जन्म महोस्सव ठं ॥ बोध बीज ्दररो ल 
स्यो, संघ सकल आनंद ॥ उ ॥ 
॥ कल्रा ॥ राग वेलावल्न ॥ 
॥ एम पूजा नक्तं करो, आतमटहितकाज ॥ तजय 
विनाव निज नावम, रमता दावराज ॥ एम० ॥ १ 
काल अनंतं जे दुच्ा, दोर जड जणंद ॥ संपय सी 
मधर प्रच, केवलनाण देणंद ॥ एस ० ॥१॥ जन्ममदो 
त्सव एणी पव, श्रावक रुचिवंत ॥ विरचे जन परति 
मा तणे, अनुमोदन खत ॥ एम० ॥ ३ देवच 
जिन एजना, करतां जवपार ॥ जेनपनिमा जिनसार 
खी; क सूत्र मक्तार ॥ एम० ॥ ४ ॥ 


४ विविध प्रूजासंयद्‌ चाग प्रथम. 


॥ भ्र सकल्चंदरज। ङपाध्यायरृत 
सत्तरचेदीपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दो ॥ 

॥ अरित मुखकंज वासिनी, नगवत्ति चारति देवी॥ 
समरिय प्रूजाविधि चण , तं मुज मुखपद सेपि ॥२॥ 
॥ पार्या, गाया ॥ 

॥ रड्वण विल्लेवण अगे, चखु जुच्पलं च वास पर 
रा ए, पुष्फा रोहण माला, रोहणं तदह वणएणएयारोद 
णं ॥२॥ चुन्नारोदणए जिएपु, गवाए ( जयारोदणं ) 
्ह्रणएरोदणं चेव ॥ पुप्फगिदह्‌ पुप्फपगरं, आरत्ती 
मंगल पक्वो ॥१५१॥ दीवो धूव्ेवौ, नेवा सुद्‌ 
पलाए टोवणएये, गीय नटं वज्ञ, प्या जेया 

मे सतर ॥ ३१ 
॥ प्रथम न्दवणपूजा पारनः ॥ 
॥ दात्त रलमाला्न) ॥ देराखरागेण गीयते ॥ 
॥ प्रथमप्ूरव दरो, कृत शुचि स्नानको, दंतमुख 
छखूको, धोति राजी ॥ कनक मणि ममित, विरद 
गंधोदक, चरिय॒ मणि कनकन), कलशराज ॥ १ ॥ 
जिनपनवनं गतो, नगवदालोकिने, नमति तं पथम 
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तो, माजतीश्ं ॥ दिवि यथैढादिकस्तीर्थगंधोद्कै, 
खापयति श्रावको तेम जनेरा ॥ ९॥ 


॥ गीत ॥ राग अम्बणो, मघ्वार ॥ केदारमिश्रित ॥ 
॥ चवि तुम देखो, अव तुम देखो, सत्तरनेद जिन 
न्ति ॥ अग उपंग करटी जिन गणधर, कुगति द्री 
दे मुक्ति ॥ नवि तुम०॥ २॥ शुचितु धोति धरी 
गंगोदक, नरि मणि (कनकः) नी कलदराल्ि ॥ जिन 
दीठे नमी पूज पखाद, दे नीज पातक गाली ॥ 
नवि तुम ॥ २॥ समकित चुर करी छःखहरणी- 
विरताविरति करणी ॥ योगीसर पण ध्यानं समर, 
नवसमुखक तरण) ॥ चवि तुम० ॥ ३ ॥ देखावती 
नदीं कबहु वेतरणी, कुमतीक रविनरणी ॥ सकल 
मुनीसरकुं शुन लद्री, शिवम देर नीसरणी ॥ चवि 
तुम” ॥ ४ ॥ इति प्रथमन्द्‌वणप्रूजा समासा ॥ १॥ 


॥ द्वितीयचंदनविक्ेपनपूजा प्रारंनः ॥ 
 ॥ ढाल्ल जयमलानी ॥ रामयीरागेण गीयते ॥ 
॥ बावना चदना, सरस गोसीसमा, धिय घनसार 


खं छंकमा ए ॥ कनकम्‌ णि नाजनां, सुर निरस प्रि 
यां, तिलक नव प्र करो अंगमां ए॥ २॥ चरण 


एद विविध पूजासंमह्‌ नाग प्रथम 


जान्‌ करे, स शिर नाल गदँ, कंठ हदि उदर नि 
न, दीजीरये ए ॥ देवना देवयुः गान्न विद्तिपतां, दुर 
प्रच दुरित, कदि लीजीयंषए॥२॥ 
॥ गीत ॥ राग टोमीः अथवा वेरामी ॥ 
॥ तिलक करो प्रज नव अगे, ईम चंदन घस शुचि 
घनसार ॥ पच॒पगें जानु कर अंस शिर नाल गल- 
कदीहय दि उदरे चार ॥ हो नाल गल कंठ हदि 
उद्र चार, खयं पूजाकार  तिल० \?\\ करिय यद 
कर्दम परगरयुखं मर्दन, तेषो मेरे जगयुरु गात ॥ ह्‌ 
रि जिम मेरुपर रुष्‌) प्रूजा कर, देखावती कोलुक 
र ऊर नाति ¶ तिल्ल० ॥\९१ दमे तुम तनलीं 
प्यो, तो चाव नाह दीप्यो, देखो श्रु वित्तेपनकी 
वात ॥ द्रिथो दम ताप, ए दूजी प्रजा वि्लेपनकी 
द्रो खरितकु श्युचि कीनो मात॥ तिल्ल०॥ ३ ॥ 
एति , छितीयच॑दन विदेपनपूजा समाक्षा ॥ ९॥ 
॥ तृतीयचदुयुगलपूजा ब्रारेनः ॥ 
\॥ रासर्थीरागेण गीयते ॥ 


॥ तिमिर संकोचन रथणएनां लोचनां, एम कदी जन 
सुखं, च विक थापोपकेवल क्ञाननें केवलददौन, लोचन 


श्रीसकलचंख्जीउपाध्यायकृत सत्तरजेदि प्रजा. ७ 


दोय ठम, देव आपो ॥२॥ अवद पातंतरं ्रीजीय प्र 

जामां, जवन वरोचन, जिनप गें ॥ देव चीवर समं 

वख युग पूजतां, सकल खख खामिन, लील मागे ॥९॥ 
॥ गीत ॥ राग अधरस ॥ | 


॥ रय नयणए करी दोय ले के, मेरे प्र्ुमुख 
दीं ॥ केवल ज्ञाने केवल ददन, दम पर कृषा 
कर प्रसाद कीजे ॥ रयण० ॥ २ ॥ देवद्धुष्यसम वख 
जोम अहवा, ब्रीज प्रजा कीजं ५ उपददाम रस नर 
नयणए करोरडे, देख देखी प्रचमुख द॑ीजं ॥र्यए०॥ 
॥ २1 एति तृतीय चद्खयुगलप्रूजा, तथा वखयुगल 
देवखुष्य वख, ्गलूटणं बे प्रूजा समासा ॥ 

॥ चतुथं वासपूजा घ्रार॑नः ॥ 
॥ रामयीरागेण गीयते ॥ 

॥ नंदन वनतणां, बावना च॑ंदनां, बासविधि चूर 
ए, विरचेयां ए ॥ जाए संदारद्यु, शुरू घनसारं, 
खुरन्नि सम कुसूमद्यं चरचयां ए ॥२॥ चख्यीय प्रूज 
मां, सूगंघ वास कर, जे जिन सुरपतं अरचियां 
ए ॥ म्रजतणे अंग, मनरंग नरि प्रूजतां, ज उचा 
ट सवि खरचियाषए॥२॥ 


३० विविध प्रूजासंग्रद्‌ जाग प्रथम 
॥ स्षत्तमकुघुमञ्ांगीर्चनारूप पूजा प्रारंनः ॥ 
॥ मोडीरागेए गीयते ॥ 
॥ सातमी पूजामां बरणएक पएरूल न विकरे ए ॥ चंपक 
दमणएलो मरुं जासु चित्तरे ए ॥ व्मांगीय 
केतकी विच विच रोचत देखीयें ए ॥ गीय मिदा 
शिवनारीने कागल सेखीये ए ॥ २॥ 
1} गीत ॥ राग मालवी । गोड ॥ 


॥ कुसुम जाति आमी मनखंतं, पंचव्णन जातें रे ॥ 
सादे विविध कथीपा नाते रे॥ सूरियानादि करे जिन 
प्रूजा, सकद सुरासुर गते रे ॥ ङसुण०॥२॥ चप 
करु दमण मनरमण्णो, संजाराग च्यु च्यामा रे ॥ 
पंच वणं चंग घञ अंगे, रचयति ज्यु सुररामारे॥ 
रुषन करूट चक्ी नामा रे ॥ ुसु० ॥ २॥ एति पंच 
वणं कुसुमजाति आंगीरचनारूप सपमप्रूना समाता 
॥ ७ ॥ हमं पए ते संप्रदाय विविध जातिनां 
फ़ूलन्‌ च्म करता देखाय ठे ॥ 
॥ अष्टमचृणेपूजा प्रानः ॥ 

॥ केदार, कमोद, कल्याएरागेण गीयते ॥ दोहा ॥ 
॥ घनसारादिक चूरणं, मनर पावन गंध ॥ जनप 


श्रीसकलचंदजी्पाध्यायछरृत स्तरे प्रजा. २३२ 


ति खग सुपूनतां जनपद नवि करे बंध ॥२॥ 
अगर चू अति मर्दियो, दहिमवाघ्युका समेत ॥ व्‌ 
रा दिशि गंधे वासतां, पूजो जिनपद्‌ ठत ॥ २॥ 


॥ गीत. ॥ राग कानडो ॥ 


॥ चूरोरी माई जनवर अंग सार कपूर ॥ सव सुख 
पूरण चूरण चचित, तनु चरी आणव प्ूरे॥ चूरोरी० 
॥ २ ॥ पावन गंधित चूरण नर्य, मुंचति रंग 
वंग, आठम पूज करत तिम चवि जन, मिलाव 
तीया सुख संगे ॥ चूरोरी० ॥ २ ॥ एति अष्टमचृणं 
पूजा समाप्ता ॥ए॥ यद्यपि वासपूजा पटेद्ी पण ठे, 
परंतु ते वास च॑दननोज जाणएवो.चपने आ वचृर्णपूजा 
ते वासविना बीजा सु्गधडव्य कपर दिकनी > ॥ 


॥ नवमध्वजपूजा प्रार॑नः ॥ 


1 गोड राग, वस्तु ठंद, जाफरतात्ेन गीयते ॥ 
देव निर्मित देव निमित, गगने अति तुंग ॥ ध्भैध्व 
जाजन मनद्रण, कनक दंडगत सहसस जोयण, रण 
रणत किंकिणीनिकर ॥ लघुपताकयुत, नयनजूषण, 
जेम जिन अगल सुर वहतम निज धन नुसारनं 
वर्म) प्रूजा ध्वज तण, कदे' भ्र तुं ट्सतार ॥ २ ५ 


४५ विविध प्रूजासंमद्‌ नाग प्रथम 
॥ गीत ॥ राग रामौ ॥ 


॥ सूनो जिनराज, तव मनए अंक 2॥ खादिकं 
परं केम दम होवत, तोच तुम सव सदनं ॥ सूनो 
॥ २ ॥ सत्तरन्ेदं डुपदरायकी, कुमर पूजति गे ॥ 
जम सू(रेयाच सुरादिक पजने, पूजति नवि मन रंगे ॥ 
सुनो० ॥९॥ विविध सुगधित चूरणएवासं, मंचति 
ग उर्वगे ॥ चथीय पूज करत मन जानत, भिलाव 
तिया सुख संगे ॥ सूनो० ॥ ३ ॥ एति चतुर्थं सुर्ग 
धवासपूजा समाप्ता ॥ ४ ॥ 


॥ पंचमपुष्पप्रूजा प्रार्नः ॥ 
॥ आरावरीरागेण गीयते ॥ 

॥ मोगर लाल युलाब मालती, चंपक केतवः बेद्धी॥ 
कद प्रियेखु नागवर जाति, बोलसिर चि मेती ॥ 
मो” ॥ २ ॥ जूमंडल जल मोकले पूरले, ते पण शुरू 
अखै ॥ जनयद्‌ पंकज जेम द्रि पज, तेण रं 
नवि तुं मंडे ॥ मो” ॥ ए॥ 

॥ गीत ॥ राग नयक, व्ारावरी नर, तथा श्रीराग 
0. पारगतेरे पद्पकज पर, विविध कुसुम सोदे हं रे 
वि व्िधङ्ुसुम सोदेज॑र देवन आक घतुरे, तुज समो 


२६ विविध प्रूजासंयद्‌ चाम भ्रथमः 

॥ गीत \ सग मोड नट ॥ 
माई सद्स्स जोयण दस ऊचो"(जिनको ध्वज राजे॥ 
लघुपताक किंकिणीजुत, पवन प्रेरित वाजे ॥ मारमा 
२॥ सुरनर मनमोद्‌न सोद्न, जम सुरध्वज कीनो) 
तेम नवि ध्वजपूजा करतां, नरमवफल लीनो ॥ 
माई० ॥ २ ॥ एति नवमध्वजप्रूजा समाप्ता ॥ ए ॥ 

॥ दरामच्पराूषणएपूजा प्रारंनः ॥ 
1 सोमी धवलरागेण गीयते ॥ 


॥ लालवर हीरमा, पांच पीरोजडा, विधिजञ्या ए ॥ 
मोतीय नील्युच्मा, लसणिया जूबण, तिहा चञ्याए \ 
कानें र विर्ममल, सम जिन कुंडल, दीजीयं पारंगद 
रएयनो, मुटुट कंठावल्ि, कीजीये ए ॥ २ ॥ 
॥ गीत ॥ रग गोड च्रिताल् ॥ 

॥ मुद्र दीयो कनक घड्यो, रयणएजञ्यो, जिनवरद्‌ 
शा ॥ उरवर हार रचित के जूषण, दूषण द्र ज 
गदी ॥ मुकुट ॥ ए ॥ लालडे खरे दरे, पांच 
मोतीन स्यणएजडे दो कमल ॥ अंगद जमित सिंहा 
सन चामर, दिख पद लियो ्माखंडल ॥ मुकुट० ॥ 
॥ २ \ एति द्रमच्माचूषणप्रूजा समास्ता ॥ २० ॥ 
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॥ एकादराकुसुमण्द्पूजा प्रार॑नः ॥ 
|| केदारगोडीरागेण गीयते ॥ 

॥ विविधकुसुमें रच्युं, विधकर्म्मा सच्युं, कुसुम- 
गेहं ॥ सुचरसमनागयं, सुर विमाना जिय, रयण- 
रेद्‌ ॥ ए ॥ तोरणजाल्यै, सुमन मालश्यं शोनतुं 
एः ॥ गुज चंखोदय, छमखाष्रंद जे, थोचतू ए ॥ २ ॥ 

॥ गीत ॥ राग केदारोः। खने बिहाग ॥ 

॥ मेरो मन रम्यो जनवर कुसुमधरं, दरि कुसु- 
मधर मेरो०॥धि विध जुग तिवर कुसुमर्क। जाति नाति, 
जेस अमरघरें ॥ मेरो० ॥ २ ॥ कुसुम मख चंडे- 
दय तोरण, जालिक मंमप नाग ॥ एकाददामी पूजा 
करतां, अविचल पद नवि माग ॥ मेरो०॥२।॥ इति 
एकादश कुसुमण्ड्भूजा समासा ॥ 


॥ छवदराकुसुममेघपूजाप्रारचः ॥ 
मघ्लाररागेण गीयते ॥ 


॥ पंचवरवरणनो, विबुध जम कुसुमनो, मेघ बरसे ॥ 

च्रमर चमरी तणां, युगलरसियां फरे, त्रिजग दरदो ॥ 

॥ २ ॥ पगरवर फएूलनो, पंचवणं करी, सुक्ृततरदो ॥ वारं 

मी परूजमां, ट्प तेम जेम॒ मले, कनक परसे ॥ २ ॥ 
दे 
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॥ एकादराकुसुमग्दपूजा प्रार॑नः ॥ 
|| केदारगोडीरागेण गीयते ॥ 

॥ विविधङुसुमें रच्युं, विशकम्मां सच्युं, कुसुम- 
गें ॥ रुचिरसमनागदयु, सुर विमाना जिच्यु, रयण- 
रेदं ॥ २ ॥ तोरणजालश्यु, कुसुमनी मालशुं रोचत 
ए ॥ गु चंख्ेदय, मखाव्रंद जे, थोचतू ए ॥ ९ ॥ 

॥ गीत ॥ राग केदारो ! अने विहाग ॥ 

॥ मेरो मन रम्यो जिनवर कसुमघरे, हरि स. 
मधर॥ मेरो०\वि विध जुग तिवर कुसुमक) जाति नाति, 
जसी अमरघरं ॥ मेरो० ॥ २ ॥ कुसुम खमख च॑ंञो- 
दय तोरण, जालिक मंमप नाग ॥ एकाददामी पजा 
करतां, अविचल पद नवि माग ॥ मेरो” ॥ २॥ ति 
एकादश कुसुमख्दपूजा समास्ता ॥ 


॥ छवदराकुसुममेघपूजाप्रारनः ॥ 
मल्लाररागेणए गीयते ॥ 


॥ पंचवरवरणएनो, विबुध जम कुसुमनो, मेघ बरसे ॥ 

चमर चमर तणा, युगलरसियां फरे, च्रिजग हरदो ॥ 

॥ २ ॥ पग्रवर एूलनो, प॑चवर्णँ करी, सुक्रततरदो ॥ बार 

म परूजमां, ट्ष तेम जेम मन्ते, कनक परसे ॥ २ ॥ 
॥ । 


३४ विविध प्रूजासंभ्रद्‌ नाग प्रथम, 
॥ गीत ॥ राग मेघमघ्रार ॥ 

॥ मेहुला ज्यु मली वरते, करो एरूलपगर ट्प ॥ मे 
दु ॥ पंचवणौ जानुमान, समवसरण जम सुर 
मदी, तेम करे श्रावक लोक, छवी एम जिनप्रूज 
तां, जन मन मुद परसे ॥ सेट” ॥ ? ॥ नमरपं कदा 
वत ऊडते, जानु अधो रद पम्ते, ताए अधोगति नां 
दहि, जो इम परं भ्र अगल पडे ॥ हम परं तसनरि 
यीमा, कुसुमपुंज कदे युख लदे, दिन दिन जदा च- 
ते ॥ मेहु०॥ १ ॥ एति छादशङुसुममेघपूजा समाप्ता ॥ 


॥ त्रयोदरा्ष्टमांगलिकप्रजाघ्रारनः ॥ 
॥ वसंतरागेए गीयते ॥ 


॥ रयणएदीरा जिर, दाल्लिवर तंटुला, वर फट्याए ॥ 
स्वस्तिक दप्पेए, कुन नखासेन, शं मल्याए ॥ न॑द- 
यावत्तक, चार्‌ श्रीवत्सक, वश्टमानं ॥ मस्स्ययुगलं 
लिखि, अष्टममगल अखे, रोचमानं ॥ २ ॥ 


॥ गीत राग वसंत॥ 
॥ जिनप अगल विरचो नवि लोषध, जसु ददीन स्यु 
दो, ज्यु रेदेखत सव कोट्‌,1\ जिन०॥ अतुल तंयुल 
कर, अष्टमंगलाव्ी, तेम करो जम लुम घरे फ़रि 
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दोषं ॥ जिन० २ ॥ स्वस्तिक श्रीवत्स, कुन नल्ासन, 
नंदावर्तक, वश्मानं ॥ मस्स्यदुग दप्पण, तेम वर 
फलगणः, तेरमी प्रजा सव; कुङशलनिधानं ॥ जिन० ॥ 
॥ २॥ एति त्रयोददय ष्टमां गल्लिक प्रजा समासा ॥ 
1चतुर्देशघुपदीपकपूजाप्रारयः। 
॥ मालवी गोमोरागेए गीयते ॥ 

॥ करष्षागरु तँ, चूरणए कर घण , गु घनसार 
खु, नेदीयुं ए ॥ कदर कोतुर, क्रा सुकस्तूरिका, बर 
तगरद्यु, मेलीयु ए ॥?॥ रयणए्‌, कंचन तण, ध्रपधाण्‌ 
धणं. प्रगटश्रदीपयु, रोनठं ए॥ दश विं महमद 
अगर चखेवतां, चजदमी प्रजा रज, कोनतुं ए ५॥२॥ 

॥ गीत ॥ राग कट्याए ॥ 

॥ रूपी ध्रूमावली, जिनमुख दाहिणएावत्ते करती; 
देवगति सूचती चाद्य ॥ धरूपीण ॥ ईष्मागर च्व 
रखगमदु, नेली तेम घन सायो ॥ धूप भरदीप वशां 
ग करंताः चोदमी प्रजा चवि तारो ॥ धूपी०॥ २॥ 

॥ पंचद्शगीतपूजाप्रारंनः ॥ 
॥ त्रीवेषी, गोमी रागः गाथाबंधेन गीयते ॥ 


[६ 4 अ 


॥ गगनं नदं जम मानं, तेम अनंतफल जनय 


2६ विविध प्रूजासंयह नाग प्रथम. 


गानं ॥ तान मान लयद्ं करी गीतं, सुख दीये जेम 
खसतपीतं ॥ ए ॥ वीण चंदा तल ताल उवंगे, सुरति 
राखी वरतंति भ्रद॑गें ॥ जयत मान पडताल्लिक ता 
लो, आयत धरीनँ पातक गालो ॥ २॥ 
॥ गीत पश्रीराग ॥ 

॥ तदु पार नदी सुयणो, मानातीतयथा गयणो 
॥ त°) तान मान लयं जनगीतं, रित इरेजेम 
रज पवणो ॥ त॑०॥ २ 1 वंश खपंग ताल्ल सिरिमंडल, 
चग दंग तंति वीणे ॥ बाजति तान मान करि गीतं; 
पीताघ्रत प्र कर लीनो ॥ तं०॥२॥ गावति सुर 
गायन जेम मधुरं, तेम जिमखएगणए मशिरयणो ॥ 
सकलसुरासुर मोदन तू जिन, गीत कल्यो हमं तुम 
नयणो ॥ त° ॥३॥ एति पचवरागी तपूजा समास्ता ॥ 

॥ षोडरानृत्यपूजाप्रारंनः ॥ 

॥ सोरठ मधुमादन रगेण गीयते ॥ 


सरस वय वेष गुखरूप कुच शोचती, विविध जू 
षां गिन सुरकुमार। ॥ एकरात आव सुरकुमर कमरी 
तिरा विविध वीणादि वानित्र धारी ॥ सरस० ॥२॥ 


अभिनव द्स्तकी हाव नावे कर). विविध जुगतें बहु 
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नाचकार ॥ देवना देवने देवराज यथा, करति च॒ 
त्यं तथा जूमिचार ॥ सरस० ॥ २॥ 
॥ गीत ॥ राग श्युख नह ॥ 

॥ एकरात आठ नाचे, देव कुमर कुमर), वोदोदौ 
मुरज युंजती, नाचती वई नमर) ॥ एक ० ॥ २॥ घ 
नकुचयुग हारराजि, कशि कचूकी बंधी ॥ सोलस सिं 
गार रोननित, वेणी कुसुमगंधी ॥ एक० ॥१॥ नट क 
टिकट ठष्टं ठच्ट्‌, किच पटि ताल वाजे ॥ देखावती 
जिन हस्तकी, चयक नवि लाजे ॥ एक० ॥ ३ ॥ 
तिन तिनाति तंति वाजे, रणएणुणंति बीए ॥ तांडव 
जेम सुर करत, तेम करो जवी ल्लीणा ॥ एक० ॥४॥ 


॥ सत्तदरासवेवावयपूजाप्रार॑चः ॥ 
. ॥ सामेरीरागेण गीयते ॥ 
॥ समवसरण जेम वाजां वाजं, देव दुखुनि ्यंवर 
गाजे, ढोल निदान विदाल ॥ चगल जघ्वरि पण 
व नफेरी, कंसाल्ला पुडबड वर नेर, ररणा रण 
कार ॥२॥ मुरज वंरा सुरर्ती नवि मूके, सत्तरम न 


वि प्रज न चूके, वीणा वंङा कदे जिन जीवो, आर 
ति तेम मंगत पक्वो ॥ २॥ 


दए विविध प्रूजासंयट्‌ जाग प्रथम. 
॥ गीत ॥ राग युंजरी ॥ 

ौ घं जीवत्‌ जीव जिनराज जीवोघणं ॥ शंख सरणाई 
वा जिघ्रवोले॥महुच्परीपरि परि देवकीटखनी, दे नदि 
ज्ञन तणे कोद तोल्ञे ॥घणंण\२॥ टोल निदान कंसा 
तत्न तालद्यौ, जघ्लरीपणएव नेरी नफेरी ॥ वाजतां दे 
व वाजित्र जाणे कटे, सकल नविकों परसो जव न 
फेर पणं एण) परं चविक वाजिच्र प्रूना करी, 
कदे मुखं तुं परख भरिजग दीवो ॥ दढपरे केम में 
जिनपग्रूजा कर, आरती साचि संगल् पक्ष्वो घण 
द ॥ एति सप्तददासवेवा्यपूजा समासा ॥ 


# कलर ॥ 
॥ घन्याश्चरीरागेए गीयते ॥ 


॥ थुणीयो थुणीयो रे प्रच तु सुरपति जेम थुणियो ॥ 
तीन जवन मनमोद्न लोचन, परम दष तव॒ ज 
णियो रे ॥ परु 1२॥ क दात आठ कवित निल 
अनुपम, यण मणि युंघी यणियो ॥ नविक जीवतुम 


य थु करतां, {रेत मिभ्यायति खणियो रे ॥ धर 
। ‰ ॥ तप्‌ गछ अवर दिनकर सरिखो, कजयदान 
रं सणियो ॥ जिन णण संघ जगति करि पसर 
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श्रीमेघराजमु निरृत सत्तरनेदी पजा. ए 


कुमति तिमिर सब इणियो रे ॥पर्०॥ ३ ॥ एणी ष 
रे सत्तरमेद प्रूजा विधिःश्रावकटठुं जिन नणियो ॥ स 
कल मुनी श्वर कासग्ग ध्यानै, चितविततस फल चु 
रियो रे ॥ प्रज” ॥ ४ ॥ इति कलशः ॥ 


ति श्री सकलचंदजी उपाध्यायक्रत 
सत्तरेदी प्रजा समाता ॥ 


प्रथ श्रीमेघराजसुनिङृत सत्तर चेद 
पूजाप्रारंनः ॥ 
॥ अनुष्टुब्रबत्तम्‌ ५ 
सवेङ्कं जिनमानम्य, नवा सनुरुसुत्तमं ॥ 
कुं पूजाविधि सम्यक, नव्यानां सुखदेतवे॥२॥ 
॥ वोदा ॥ 
॥ वदी गोयम गणद्रु, समरी सरसति एक ॥ कवि 
यण वर आपे सवा, वारे विश्च अनेक ॥१॥ पूजा क 
रतां जन तणी, श्चावक कदे सुवचन्न ॥ तेद न 
णिशा विधि कर, सांनलजो एक मन्न ॥ ए ॥ न्द्व 
ण विल्लेपन वखयुग, वास पल शुन माल ॥ वर 
एद्‌ चूरण ध्वज नलो, बह पनरण विदाल ॥ 


४० विविध पूजा संग्रह्‌ नाग प्रथम 


२ ॥ एलां केरे घर पगर, मंगल ध्रुप अपार ॥ गीत 
सृत्य वाजिच्र ए, सत्तर ठ्वे विस्तार ॥ ४ ॥ 
॥ पय प्रथम न्द्वणपूजा प्रारंनः॥ 
॥ ठात्त पदेघी देमनी ॥ राग विच्ास ॥ 

॥ प्रथम जिननायक, नोमि सुखदायकं, कृतशुचि 
पूय देशि, सकलदेद्‌ं ॥ धति तयु आवरं, एकचेत्त 
मन कर, प्यति रीन, पुण्यगेदं ॥ सिुधुगंगा दिनि, 
स्तीथेगेधोदके, नैरितमणिकनकमय, कलरात्मादी ॥ 
ज विकश्रावक मठी, नाद्वा परि नली, संराय मन 
तणा वेग टाद्‌ ॥२॥ 

॥ गीत राग नह मद्हार ॥ 
॥ जनकी एएवीधि प्रूजा कीज ॥ सुंदर ध्॑लदी 
न विका जन, मणु जनम फल बीजं ॥ मेरे जिन 
क एए विधि प्रजा कीजे ॥२॥ निमैल अंग करी ऋति 
उज्वल, अवर ते पद्रीजं ॥ अति हि सुगंध सुरनि 
्ञ्यवासितः, केचन कलदा चरीं ॥ मेरे जिन 

॥ २ ॥ कर सुखकोरा मोरपि्ठ प्रजी, पेली 


भूना रचीजं ॥ कदे घन वचन ललित मनोहर ना 
नि मब्टार न्दवीजं ॥ मेरे ॥ ३॥ 


श्रीमेधराजमुनिकृत सत्तरेद प्रूजा. ४२ 
॥ कान्यं ॥ उपेख्वजावृत्तम्‌ ॥ 


1 शचीपतिः सस्तदरापरकारे, शरयामरेर्संघटितोपदा 
रे: ॥ स्वर्गागनासु कऋमगा िनीषु, परजां परनोः पाश्च 
जिनस्य च॥१॥पुरंदरः प्ररि तदेमछुने,रदं नमं नो जर 
लं सुगधे"'साकंसुरोधेमैघवा च सम्यकू, प्रजां जिनंदोः 
प्रथमां चकार ॥ ए॥ एति न्दवणपूजा प्रथमा ॥ २॥ 


॥ थ तीय विह्लेपनपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ केसर चंदन धसि घणां, मेलर्व मांदे बवरास॥ 
नव गे जिन प्रूजतां, नव निधि खतम पास ॥२॥ 
जिन प्रतिमाने विल्तेपतां, रीतल थाये आप ॥ : 
ऋोध वावानल उपदामे, जाये चव संताप ॥९॥ 


॥ राग रामयी ॥ तथा ्ादावर ॥ 


॥ कंकुमसंय॒तं, घसीय वरचंदनं, सरसघनसारथयुः मां 
दे मेली ॥ कंचन मणितिणां, च रिय बहू नाजनां ख 
गर रस कुमकुमा,तेद्‌ नेल) ॥ प्रजि नव गमां चरण 
जान्‌ करे, ंस हदि वाहु बेह अपार ॥ कंठ ललाट 
शिर, विघ्तेपतां रंगर, पामीर्ये नव तणो एम पार॥२॥ 


ध विविध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रथम, 
॥ गीत राग देदाख ॥ 
॥ कर हुं प्रूजा जिनवर केरी, अआगमवचन सुण्ठां मं 
ताये, प्रगट न मति मेरी ॥ करं डु प्रूजाणाराकेसर 
चदन चरिय कचोली, अर चं युक्ति घणेरी ॥मएखज 
न्मको घारो चीज, नक्ति करं अधिकेर ॥ कर दं 
पूजा०॥ २ ॥ अंजलि जोर मोरि तञ अपनो, वात 
कदु जं चतर 1 देष राख रासय सुख केरी, मुक्ति 
म॑दिरकी रोरी ॥ करं दुं प्रूजा० ॥\ ३॥ 
॥ कान्य ॥ उपेडवजाढत्तम्‌ ॥ 

॥ अगं प्रमरल्यांगसुगेधगंध, काषा यिकेनेषपटेन 
चख: \ विलेपनेश्चदनकेसरा्ये, पूजां जिनँदोरकरो 
घ्ितीयां ॥ १ ॥ एति विन्लेपन पूजा दछितीया ॥ ९ ॥ 


॥ थ तृतीय वख युगलपूजा प्रारंच ॥ 
 ॥दोदा\ 

॥ जी प्रूजा जिन तणी, वच युगलनी होय ॥ 
नयनयुगल पण को कदे, परमार्थे एक जोय ॥ २१ 
अरुयुग्म असं ववी, नावो नावन एम \ निश्चय 
धमेव्य॒वदार दप, आव्रद्यं वह प्रेम 1 ए ॥ अथवा 
ङनकरिया करी, खंगीकरदुं धसं \ असंख्यपदेरी च्छा 


श्रीमेषराजमु निकृत सत्तरनेदी प्रूजा- ४३ 


तमा, निल करवा मर्म ॥ २ ॥ स्वपर विवेचन ह- 
षिवर, प्रगटे एथी निय ॥ अथवा कायिक कयोप 
दामः, सम्यकू दृष्टि मित्त ॥ ४ ॥ वचखयुगलनी 
पूजना, सूरियाच सुरवरं कीध ॥ चरीजी प्रजा क- 
रीयने, रलत्रय वर लीघ ॥ ५॥ 
॥ राग देशाख ॥ 
॥ सुरननिख्व्यवासितं, वखयुगमुज्वलं, परयतणे मस्त 
क मूकीयेँ ए ॥ नक्ते एणि परं कर, युरूसम किंत धर, 
प्ूजतां ध्यान नवि चूकीये ए ॥ नव तणीश्रेणिनां, क 
मेपातक घं, देखतां पाप सवि उुटियें ए ॥ ददीनं 
जेनरस, नयणएना कर, अस्रतसम रस घरं देर्येए ॥ रा 
॥ गीत ॥ राग चेरव ॥ 

॥ प्रूजाकरणं जव्याजरणं, स्यादपि नवजयदूरणं ॥ 
प्ूजा० ॥ कनकतंतु विराजितममलं, सोर निगधु 
दारं ॥ नैरवकभ विदारणरदीलं, सुरनरजगदाधारं ॥ 
पूजा० ॥ २. ॥ अवरयुगलं मस्तकधरितं, दे जिन 
दोननितदेदहं ॥ नसि यथा त्रिददाधिपधनुषं, रा 
जति तव तयुगे ॥ प्रूजा० ॥ २ ॥ निजचेतसि यदि 
वाउसि सौख्यं, नवमकराकरपारं ॥ ववति मेघ 
मुनिजिनप्रूजां, ठतीयां ऊर वसार ॥ प्रूजा० ॥ २॥ 


४४ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग भ्रथम. 


॥ काव्यं ॥ उर्पेञऽवजावृत्तम्‌ ॥ 

॥ च्युतंशशांकस्य मरीचिभिः कि, दिव्यां श्युकषटछम 
तीवचारु ॥ युक्तया निवेद्योनययपा मिसः पूजां जने- 
दोरकरोत्तृतीयां ॥ ?॥ इति वखयुगलपूजा, तृतीया\द॥ 

॥ अथ चतुथं वासपूजा्रारंनः ॥ 
॥ दोहा १ 

सम्यक्‌ ्ानादिक गुणै, वासित थाये आप ॥ 
करतां प्रजा वासनी, जये सर्वं संताप ॥ २ ॥ 
कुमति जवासा रोषवे, टाल्े मिथ्या पास ॥ 
शिवपुरमं वासो वसे, जो जिन प्रजे वास ॥ २ ॥ 
खख्धातमन वासना, नासन चनास्कर ज्योत ॥ 
अरित वास उपासना, नवजल तारण पोत ॥ ३ ॥ 
राच अनुरासना, वाधे जग ॒यदावास ॥ सापे 
मारग मोक्नो, वासं अर्च पास ॥ ४ ॥ 

॥ राग केदारो ॥ 

॥ सुरनि वस्तु सवि मेली, ऊंकुम केसर नेली. 

दुम सित ए, रंगे राजित ए वासं प्रजो अंग, पा 


मो रेवसुख रंग, निनवरने नमो ए, जेम जग न 
व्रिनमोषए॥२॥ 


श्रीमेघराजमुनिकृत सत्तरतेदी प्रजा. यप 
॥ गीत ॥ राग मालवी गोडी ॥ 
॥ वीतराग नावेकर प्रूजिला, अपर्ण मपे पद्व ॥ 
से विये का होत हे' तिनु, निज सरखे न करे पुद्वी 
॥ वीतण ॥ २ ॥ नोतन चारं प्रुल बहुवा(सत, प्रजा 
जिनवर वासं ॥ चंदन पन्नग पासं नीलकंठ, बोलत 
हि त्युं करम नासे ॥ वीत०॥१॥ चो प्रजा तारक 
केरी, कीज मालवी रागे ॥ जवनां अनेक क्म जूरि 
संचित, टलत पापवारन लागे ॥ बी ॥३॥ 
॥ काव्यं ॥ उपवजादत्तम्‌ ॥ 

॥ कप्ररसोरजन्य विला सिवासेः, श्चीखंडवासेः किल 
वासवोऽथ ॥ विनासुर्री जिनजनास्करेदोः, पूजां ज 
नेदोरकोचलतु्थींम्‌ ॥ २ इति वासप्रूजा चतुर्थी ॥ ४ ॥ 

॥ अय पचम ब्ृटाफूलर्न प्रजा प्रानः ॥ 

॥ दोरा ॥ 

॥ पचमी प्रजा एूलनी, बूटां कुसुम समू ॥ प्रजो 
री अरिदंतजी, भ्रगटे चित युणएव्यूह्‌ ॥ २ ॥ पंचवा 
ए पीडे नदी, जे करे पचम प्रज ॥ रलत्रयनं ते व 
रे, मोद विटे भ्रूज ॥ ए ॥ काल नादिनी जीवने, 
लार्गी जड छुर्गधि ॥ ते टालञे ए प्रूजना, धारे कान 


४ विबिष प्रूजासंगरह्‌ नाग प्रथम, 


सुगधि ॥ ३॥ वारे मिभ्यावासना, चरे पुल व्या 
(भे ॥ प्ररे वां ठित कामना, थाये प्रण समाधि ॥४॥ 
चेतनता निर्मल हए, पामे केवल ज्ञान ॥ यदासु 
वास जग विस्तरे, लहे निर्वाए सुधान ॥ ५॥ 

॥ काव्यं ॥ राटूलविक) भितं वृत्तम्‌ ॥ 

॥ गंघाव्येः कुसुमेर्नवेस्त॒ विरतेः प्रजां करोतिषरनोः, 
यत्तया योऽपि हरि भरियामिहजवे तस्य परसन्नोनवेत्‌ ॥ 
सोख्यं सर्वनवां तरेषु लच्ते सा चिध्यमास्थीयते, कु 
चान्यत्र सुधां विहाय गरलं पातुं क्छेन्नरः ॥ २ ॥ 
॥ गीत राग वेलावल ॥ 

॥ मोकले कुसुमे करी, रचा स्वामिनी ॥ मिथ्या 
शिरसि, स्सददामिन ॥ मोकल्े० ॥ ? ॥ जगुर 
तच प्र॒जा नविकने, मोहन का(मिन ॥ अन्निनवा कु 
मतिने, चकवाछुल यामिनी ॥ मोकल्े० ॥ २ ॥ न 
रक दरद भाचीन वड, आवत थां निनी ॥ प्रजा पंच 

नविकने, वेलावल दायिन ॥ मोकल्े० ॥ ३ ॥ 
।॥ काव्यं ॥ =पेऽवजादत्तम्‌ ॥ 
१ संदारकद्पट्मपारिजात, जातेरक्धिवातछृतानुपातेः ॥ 


श्रीमेषराजमुनिकृत सत्तरनेदी प्रजा. ४७ 
पुष्पैः रोर यितेन॑वांग॑, प्रजां वितेने किल पचमीं 
सः॥ २॥ एति ब्रूटां प्रूलनी पंचम ॥ 

॥ प्रथ षष्ठ पुष्पमात प्रजा प्रार॑नः ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ उठी पूजा स्वामिनी, युष्पमालनी होय ॥ शेव 
वध्र वरमाला ठवे, जेद करे नवि लोय ॥ २॥ सुर 
नियुक्त वर कुसुम ल्‌, करे मनोद्र माल ॥ पर्कं 
ठ ठवि नावि, कानादिक यणमाल ॥ २॥ 

॥ राग देदाख ॥ 

॥ चंपक केतकी, नागवर मालती, मोगरारोक पु 
न्नाग जात ॥ कुंद पाडल य, जाई जुई सदी, थि 
ये सुंदरःनक्तिराती ॥ सकलमन र॑ंज्ती,चमरयणयंज 
त, वासती दह दिदे, अति रसाल ॥ सौरनरस नरी, 
विविध कुसुमे कर, मस्तक पग लगे, अति विराल्ी ॥? 

॥ गीत ॥ राग यड ॥ 

. 1 सर्वत्र वरजं विखल सिरि, मालत) सरस युलाल्ल 
रे ॥ केतक चेपक पाडल वमणो, गर्थ तिनक) माल 
रे ॥२॥ दाम करीने कंठं ठविये, करीयें मन आणंदरे ॥ 
परिमल केसर चमर युजत दे, मोहे सुरनरवंदरे ॥ 


४५ विविध प्रूजासंगरहु जाग पथम. 
दाम०॥ ॥ वष्ठी पूजा तारक केरी, कीज रागे युंडरे ॥ 
शुखनाव धरिपूजतजिनवरः बूटतकमेप्रचंडरे ॥द्‌1०॥ 

॥ काव्यं लपेडवजावृत्तम्‌ ॥ 
॥ तेर पष्पर्विर्चप्य मालां, सोरच्यलोनचमिभूंग 
मालां ॥ आरोपयन्नाकपतिजिनागे, प्रूजां पटिष्टी कर 
ते स्म ष्टी २॥ दति युष्पमालपूजा ष ॥ ६ ॥ 

॥ अथ सक्तमपचवणपद पूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ पंचवणना परल, पूजा सातमी एह ॥ पंचम 
कान पकारापरः करे घमादनो वह्‌ ॥\ १ ॥ ए प्रजा 
करतां थर्कां, नावो नावना एम ॥ वर्णणादिक युए र 
हित तु, अलख अवर्णी खेम ॥ २॥ वर्णादिक यु 
लददा, तेद तुज नदी मेल ॥ तुं रलव्रयम्यी स 
दा, जिन्न यथा जल तेल ॥ २ ॥ चिदानंद घन त 


मा, पूर्णानंव अरूप ॥ शु्धातम सत्तारस, दीन 
कान खरूप ॥ ४ ॥ 


॥ राग सामेरी ॥ 
. ॥ कर पूजा क्रं प्रूजा, नमो जिनराय, पंचवर्णं मां 
गी स्वो, विविध रंग रंगेहिं नेलो, अति अनुपम च 


मेघराजमुनिकृत सतरनेदि प्रूजा. ४९ 


जराम करी उवय, सूरसम कांति मेलो, एणी परं ज 
नवर प्रूजतां, आपे दिवपद्राज ॥ सातम प्रजा की 
जिय, सीफे सघलां काज ॥ २ ॥ 
गीत ॥ राग कव्याए ॥ 
॥ प्रजो मनरंगे पूजो मनरंगे, पंच वणं केर आंगी 
रचावो, नांखीयें ऋगे ॥ प्रजो मनरंगे प्रजो सनरंगें ॥ 
२॥ नव नव नाति अति दे मनोदह्रःरंगें रंग चे ॥ पद्य, 
रागसम कांति धरत त, जीवन अज मेले ॥ पूजो” 
॥९॥ लाल गुलाल परल विच रोज, केतक) कुसुम धरे ४ 
सातम पूजा करीने मा, जिन कट्याए करे ॥्र०॥३॥ 
काव्यं ॥ उपेऽवजादरत्तम्‌ ॥ 

॥ मंदाकिनी दीवरपीवरश्र, रक्तोत्पलेश्चपकपाटला 
येः। कुर्वन्‌ विरोर्वणेकवण्यंदोचा, प्रजां प्रतेये किल स 
तमीं सः ॥ २॥ एति पंचवणे प्रूलन प्रजा सप्तमी ॥७॥ 

॥ थाष्टमनच्रुएपूजा प्रार॑नः॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ अष्टमी प्रजा कीजीयं, लेहे सुगंध वरास ५ ए 
चूरणएन प्रूजना, करतां पूगे आदा ॥ २॥ ए प्रूजामां 
नावि, आतम जावन एम ॥ चूर कर्माष्टक भरते, 


५० विविभ प्रूजा संयद्‌ जाग प्रथम. 


धरि शुख्ातम मेम ॥२॥ अष्ट महामद गालवा 
टाल्वा ठे नीति ॥ ष्ट प्रवचन मातन, पालवा 
अधिकः) प्रीति ॥३॥ अडदिष्टी अनुक्रम वपर, लद 
छायिक समकित ॥ आठमी प्रजा जे करे, नावे ध 
री च्वि नितं ॥ ४॥ श्ररूा नासन रमणएता, पामे स 
हजानंद ॥ तख रमएतादिक वहः प्रगदे निज 
गुण वद्‌ ॥ ध्‌ ॥ नावघटा मेर ण्ट वरे 
जिनपद श्रुग ॥ धनसारद्‌ धारा करी, प्रूजो अरि 
टत ग ॥६॥ 
॥ गीत ॥ राग सारंग ॥ 

1 वरसेञी मेरी जाव घटा, जिनके चरण कमल गि 
रिखपर, चण सु्गध ठउटा ॥ वरसेजी ० 1 घनसाराडि 
क सरस मनोर, कर ये सुगंध पुटा ॥ दीनदयाल कर 
पालक पूजत, पुलकति अलक लटा ! वरसेजी० ॥ 
0२1 मागत इ हवे अष्टम प्रजा, तोरो मेर कस जटा 
मनसा रंगे सेवक जंपे,छद्धर एपगटा ॥ वरसेज ०।२॥ 

~ कि 
॥ काव्यं ।॥ उपेडवज्ाटत्तम्‌ ॥ 
॥ दंनोक्ञिपाणिः परिम सव्यः, कपूरफालीरबहुन क्ते 
शाली ॥ चूं मुखे न्यस्य जिनस्य तूर्ण, चक्रम 
जनमिष्ठदेल ॥ १ ॥ एति चूएप्रूजाऽ्टमी ॥ ए ॥ 


मेधराजमुनिकृत सतरजेदि पजा. ५२ 
॥ थ नवम ध्वजपूजा ब्रारंचः ॥ 

॥ नवमी प्रजा ध्वज ती, करतां शिवसुख रोय ॥ 
 जिनचेयोपरि वां धिये, मदाष्वजा नवि लोय ॥ ? ॥ 
॥ राग वेलावल्ल परदो ॥ 

॥ धर्म ध्वजा लद्के गगन, दम सहित उत्तंग ॥ 
पवन कोरी, घूधरी, वाजे जणदर भ्रंग ॥ १ ॥ 

॥ गीत ॥ 
॥ डे मम क्का! तेरोध्यान धरियै,दे जगदीश ! परजा न 
वमी करयं ॥ दे मम क्छ! तेरो ध्यान धेये, हारे ज 
गदी ! प्रजा नवमी करीयं ॥एक सदस जोयण दम 
खंचो, देव मोहिं ॥ ध्वजा गगन लेदेके रंग, नाना 
वणं सोहि ॥ दे मम० ॥ हारे जग० ॥२॥ प्रूघरीना 
घमकार सुनिये, पवनप्रेर ॥ पंचरंग लायुं हीर 
घंटा, कनक केर ॥ दे मम० ॥ दारे जग०॥२॥ इम 
तुम विच (जणंद अंतर, कर्म परदो ॥ तुं करि कृषा 
जिनराज ! वेरभे, तेदमरदो ॥ दे मम० दरि जग० ॥३।॥ 
॥ क्राव्यं ॥ जपेडवजावृत्तम्‌ ॥ 
॥ पुलोमजामोलि निवेदनेन, प्रद दिणीक्ृल जिना 


थप वितिधप्रूजा संयद्‌ जाग प्रथमः 

लय तं ॥ महाध्वजं कीर्मिमिव प्रतद, प्रूजामका्ीन्र 

वमी विमोजाः ॥ २ ॥ एति ध्वजप्रूजा नवम) ॥ ९॥ 
॥ गीत्त ॥ राग नह नारायण ॥ 


॥ हमें प्रज दीजं हो वरदान, याचकः नधिक कद्‌ 
त हे तमद्य ॥ जेम पामो जगमान ॥ दमण ॥ २५ 
पूजत जिनवर दानज देतां, जोवत दो क्यं प्रंविनव 
यन॑दं कनकमिरि संचित, ते न गये चर मूर्वी 1हूमं० 
1191} रूप सुवण नाणए वर वासणए, वां ठित फल दयो 
स्वामी ॥ एहि अवसर मत दोय अवाताःसेवक कदं 
रर नामी ॥ दरमे० ॥ ३॥ एति दानं 1 १ 
1 प्रय द्रम ्प्राचरणएपजा प्रार॑चः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ वदाम्‌) प्रजा देवनी, वदु आनरणएनी दोय ॥ 
अलंकार पटे रावीर्ये, नावन नावो सोय ॥ २॥ ऋ 
नलंकारं सुग ए, ात्मनाव अदंकार ॥ तो पण न 
क्तेजघ्लालने, कारणे पट्‌ विचार ॥ २॥ षे जूषि 
त स्वामिने, देखी द्रखो नव्य॥जिनमुखा शख त 
मयी, वीतराग युए 1 \\ ३ \॥ चीतरागना युए व 
धे, देखी श्री ॥ निजस्वरूप निज नावमा, 
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शठी होये प्रतिविव ॥ ४ ॥ पु्ललनां चूषण तजे, ते 
परिचित वद काल ॥ काना दिक युएरलना, पदेरे ते 
अलंकार ॥ ५॥ 
॥ आर्या गीति ॥ 
1 चूदेवयदट, अनरणेगर षिताबिदय्यंते ॥ दे जि 
न प्रनातसमये, उश्पतिविवं यथा नवति ॥ २॥ 
॥ गीत । राग केदारो ॥ 

॥ सव सोहायोहो, मस्तके मुङ्कुट नस्यो ॥ जा 
की बी ज्योति ठिपि गण यगणः, ऊर विच हो रयण 
नस्यो ।॥ सवक” ॥ २ ॥ तिलक ललाट श्रवण वो 
य छंमल, सुघश्यो घाट घस्यो ॥ मोतिनको हार 
वाह दोय अंगद, सव जूषण टो तार कस्यो ॥ सव 
० ॥ ९॥ दशाम पूजा करी केदारे, तिनको काज 
सस्यो ॥ वदु अनरणए करी जिन दीपे, सेवकको हो 
खुरिति हस्यो ॥ सबछु० ॥ ३॥ | 

॥ काव्यं ॥ उपेऽवजावृत्तम्‌ ॥ 
॥ मुक्तावद्यीकुडलबादुरक्, कोटीरमुख्यानरणवली 


नां ॥ षनोर्यधास्थाननिवेरानेनः पूजामकार्षीदरमीं 
बिडोजाः ॥ २॥ इति आआचनरणएपरजा ददाम ॥ २० ॥ 


५४ विबि पूजा संग्रह्‌ नाग प्रथम. 
॥ सथेकादरपुष्पगरदपूजा प्रानः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ पल गेन) प्रूजना, एकादा होय ॥ ऊुखम 
धरे प्रज थापिने, दषं नवियणए लोय ॥ २ ॥ एद्‌ 
केरे धर विच, सोद श्री जिनराय ॥ जेम तारामां चं 
दलो, जोतां दषे न माय ॥ २॥ 


॥ गीतं ॥ 


॥ प्रूलघर येठे जगत दयाल, जल थल कुसुम तणीरी 
परिमल, थंजे मधुकर माल ॥ एलघर वेठे जगत द 
याल ॥ २ ॥ आठ कुसुम बनाये तोरण, तामे नाति 
घण ॥ किन) सुजाए निपायो मंसप, जिनवर न 
क्ते नणी ॥ एूलघर० ॥९0१काय्कु जाति केदारो गोमी, 
सुर नर नक्त चरी ॥ असंख्यगणए फल म्यारमी 
पूजाः करतां एक -घरी ॥ पएूलघर० ॥ २ ॥ 


॥ काव्यं ॥ ज्पेञवनावृत्तम्‌ ॥ 


#पुष्पावलीनिः दरितो बितदय, पुरंदरः पष्पश मनो 
ङ ॥ पुष्पायुधाजेय जयेति जल्प, न्नेकादशीमातनुते 
स्म पूजा ॥ १ ॥ इति पुष्पशद्‌ पूजा एकादर) ॥२२॥ 
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॥ अथ घदरापुष्पपगरपूजा प्रानः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ वारमी प्रजा भज तणी, परल पगरनी जाण ॥ 

पल्ष जिन आागले, विरचे नव्य सुजाए ॥ २ ॥ 
॥ राग ॥ श्री ॥ 

॥ शरो पंच, रगे नवि! सुमनो पगर नरीरये, रचि 
देवता अविरल तेम करीये ॥. तिहां अलि तणी भ्रेणी 
यजे रमत, मधुरभ्वनि रणणे जेसी वंएतंती ॥ 
छण विधि जिन तणी चक्ति कीजे, अचरिज देखि 
युष्पपगर जरिये ॥ २॥ 


॥ गीत । राग पूवीं ॥ 


॥ सखी तुम देखन श्रार्चरी, मेरे पर्क सकला 
सन्मुख पतंति कुसुम, मिलत नहिं कमला ॥ सखी 
तुम०।ना द नाहि ए अचरिज,जे सन्मुखं था६॥।तव 
तव गोचर नक्त जनोके, बंधन अध जारासखी ०२॥ 
तव मुख शारी विरद नावे, मित्ते तन दिलसा६ ॥ दूर 
थ] चंव्‌ कुमुद विकसित, नेरेव अधिका ॥सखीण० 
॥२॥ सरसवदन वारि सींचे, ते क्यु रमा ॥ प्रजा 
कादरी कटी प, कीजं चित्त लाई ॥सखी ०।॥२॥ 


५६ विविध प्रजा संयत्‌ नाग प्रथमः 
॥ काव्यं ॥ उपेडवलावृक्तम्‌ ॥ 
॥ करानसुक्तेः किल पंचवर्ण, र्ंथपुष्पैः भरकर पुरो 
ऽस्य ॥ भ्रपचयन्‌ चंचितकामवीरः, सषटादरीमातनते 
स्म प्र॒जां ॥ २ ॥ एति युष्यपगरप्रूजा शाद ॥२२॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ अय चयोदश्चष्टमंगलपूजा भरास्ः ॥ 
॥ तेरमी पूजा स्वामिनी, रचवा मंगल आठ ॥ 
कतना लेखया, जिन सन्मुख स्युन उाठ ॥ २॥ 
स्वस्तिक श्रीवत्स कुन वलि, चासन सुन जाए ॥ 
नंदावत्तं ने मीनयुग, दर््पएने वश्डमान ।)२॥ मंगल 
विरची नावरे, शखातम मंगलिक ॥ अष्टसिखयणनं 
सासयसुख 


वरः म निर्जीक - ॥ ३ ॥ अद्य सुखने 
~. > _अक्तना करि थाप, ष्ट कर्मने कय 


करः गाले सकल संताप ॥ ४ ॥ 
॥ गाया पार्याठंद्‌ ॥ 
अ मंगल प्चमा, किं नावेण (जणवराणं ॥ 
निय गे हो सोद, जद काते मेहवु(छिय ॥ १॥ 
॥ गीत । राग युर्जरी ॥ 


॥ रन प्रा तेरसमी नीकी, मंगल आव ठवील सो 


मेघराजमु निकृत सत्तरने दे प्रूजा. - ५७ 


हाय, ज्यु नयनोमें कीकी ॥ बनी० ॥ २॥ खस्ति 
क श्रीवत्स ऊन नखासन, नंदावत्तं वनाय ॥ वर्ध 
मान मकरयुग दप्प॑ण, किनरीं न (क्ते जराय ॥बनी० 
1९॥-जे जिन आगल मंगत विरचे, मंगल तस घर 
हो ॥ प्रूजत जिनवर रादा प्ररे, नवियण जन रदे 
जोर ॥ बनी०॥३॥ 

॥ काव्यं ॥ ्पेउवजाधृत्तम्‌ ॥ 

॥ पदरौनयखासनवरूमानः मुख्याष्टसन्मांगलिकेजि 
नभे ॥ स रजतपरोञ्ज्वलतंयुवोकेखयोदरीमातयुते 
स्म प्रजां ॥१॥ इति अष्ट मंगलप्रूजात्रयोदशी ॥२३॥ 

॥ अथ चतुदश्धूपपूज प्रारनः ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ चोदमी प्रजा धूपन, कीजे अधिके नाव ॥ ष्‌ 
सेवा जवि जीवने, जव जल तारण नाव ॥ २॥ क्र 
ष्णागरु ऊखेवतां ऊखेवो ङष्कर्म ॥ नमतां जूरि न 
वांतरे, लाधो हवे में म्म ॥ २॥ 

॥ गीत । राग कनडो ॥ 

॥ जिनकी प्रूजा असत वेदी, जिनवर धर्म बहुत 

नवि पायो ॥ रंगे नधिजन खेही ॥ जिनकी ० ॥२॥ 
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दष्णगर तैं मलय मनोर, श्रगमदमांदे नेद ॥ 
धूप उखे माग तुं जिनपे, नरक तण गति ठेदी ॥ 
जिनकी० ॥२॥ जविक नरं जिनवर एम पूज्याः 
सर्व साम मे ।॥ चौदमी प्रूजा एएि परं कर्ता, 
श्मापे शिवपदं केदी ॥ जिनकी० \॥ ३॥ 


॥ काव्यं ॥ लपेऽवलावृत्तम्‌ ॥ 


॥ कपूरकालागरुगंधधूप, मुतिकप्य धूमठलद्रूरिते 
नाः ॥ धटानिनादेन समं सुरे, अतुदैरीमातनुते स्म 
पूजां ॥ २ ॥ एति धूपप्रूजा चवु्दङ ॥ २४ ॥ 


॥ प्रय पंचदशगीतपूजा भ्रारंचः॥ 
॥ पन्नरमि प्रूजा गीतनी, तास कथा पनणेस ॥ 
जाव प्रूजानो नाव ए, टाल्ञे सकल कलेश ॥ २॥ ता 


न मान लय ष्यानर्थ), श्याल्लापे सवि राग ॥अतिश्च 
तयण कीतेना, करिये धरि बह्राग ॥ १ ॥ 


॥ राग देदाख ॥ 


॥ कमलदलल्मोचन, विरद छःखमोचनी, सुंदरी निन 
तणा गीत गावे ॥ निज मुखं युए यदे को किलास्वर 


कदे 


° श्रवण रस नए तव, दख शरावे ॥ राग सवि श्या 


मेषराजमु निकृत सत्तरते दि प्रजा. ५ 


लवी, जिनयुण बडु स्तवी, पालवी प्रज तुम्देः एक 
वाचा ॥परमवें व्‌रेसए, देयवुँ जिन तुमे, जिन अगे 
कलियुगे देव साचा ॥ २॥ 

॥ गीतं ॥ श्रीरागेण गीयते ॥ 

॥ निनयुण गावत सुरसुंदरी, चंपक्वणे कमलदल 
लोयन, रारिवदन श्रंगार नरी ॥ जिन०॥ वेएठ ज 
पांग वंदा तिरिमंमल, ताल म्रदंग सुढेद कर ॥ सविं 
श्रीराग ्रालापति रंगे, सुरति धर सखि श्यति मधुरी 
॥ जिन०॥ २॥ मागें एणी पेरं सुरनरं कीधी, ते प 
दता संसार तरी ॥ पन्नरमी प्रजा एणी परं करतां 
सुणि रावण (जन पदवी वरी ॥ जिन० ॥ ३ ॥ 

॥ काव्यं चपेऽवनजावृत्तम्‌ ॥ 
 ॥ अष्टोत्तरं स्तोत्ररातंः पतित्वा, जावुस्थितः प्रष्टधरः 
सुरेदाः ॥ दाक्रस्तवं भोयि रिरःस्थपाणि, नेत्वा जनं 
संसदमालयुललोक ॥ २ ॥ इति गीतपूजा पंचद्री ॥२५ 
॥ अय षोम्रानत्यपूजा भ्रार॑नः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ शोलमी पजा त्नी, नाटक वच्रीश वर ॥ 

सूरियानसुरनी पर, करयं नाव सम्रद्धि ॥ २॥ जव 
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नाटक षहर्थ टले, फले मनोरथ सर्वं ॥ सम्यगूदं 
दए नाण सुख, पामे रामावरे ग्व ॥ २ ॥ 


॥ राग नड ॥ दोहसे ॥ 


॥ देव कुमर कुमरी मदी, नाचे एकरात आठ ॥ 
संगतादिक परं करे, आलापे शख नाट ॥ १॥ 


॥ गीत ॥ 


॥ इलादिकि एम करे पूजा तेरी ॥ गिमि गेडि 
डमक। सुरज शरूमे, न्ते करे ्मधिकेर । खा दिक 
॥ १ ॥ नख शिख लगे वेष सज, वटु हस्त करी ॥ 
ङचघन वचं करयुग धरी, रोती अति फिरति ॥ 
जा०॥ २॥ बेएवंदा उपांगरव, ताल बाज ति ठंदं ॥ 
मर कुमर एकरात आठ, चृलयति जिन वंदे ॥ दा 
५.२ ॥ गगनं जलव्‌ नाद सुण, नाचत सुकल्ापी ॥ 
कीजे एम रोलमी पूजा राग नष अलाप ॥दखा० ॥४ 


॥ काव्यं ॥ पेवनवृत्तम्‌ ॥ 


॥ आलोकनाङूत विदस्ततोऽसय, गंधर्वेनाव्याधिपती 
मत्या ॥ तूयनिकं सङ्ञायतः स तत्र, परनोर्निषसे 


पुरतः खुरेखे ॥ ? एति चल्यप्रूजा षोसद ॥ २६ ॥ 


मेघराजमु निकृत सत्तरनेदि प्रजा ६१. 


॥पथ ॥ सप्तदरावाजित्रपूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ खुखुदी वजे महुरसर, च्रिजग सुणावे नाद्‌ ॥ 

वीतराग प्रूजा करो, अग तजीने भमाद ॥ २॥ 
।॥ गात ॥ राग नष्ट ॥ 

॥ सुर पेचराब्दे करी विख जणावती, मुक्ति तणणं 
सुख अपतीयां ५ नो चविका ! तुमे जिनवर प्रूजो, 
मलस तजी उहगतीयां । सुर० ॥ २ ॥ नंत लान 
जाणी वाजित बहु आणी, मधघुरष्वनि रचे जियुच्ा। 
मनवांठित फल तत्कूए आपे, स्थिर रखे जोषएम 
सव्या ॥ सुर० ॥ २ ॥ मेघराज मुनि वंदित रंगन्नरः 
सन्तर पूजाय चित्त धरं आ ॥ नाम ठाम ख्व्य ना 
वी ण जिन, सकल सघनं खुखकरु आ सुर० ॥ ३॥ 

॥ काव्यं ॥ उपे वन्नाटन्तम्‌ ॥ 
सर्दंगनेरीवरबेएवीणा, षड्ज्ामरीरघ्चरि किंकिणी 
ना \्नंनादिकानां च तदा निनदः ॥ दणं जगन्नादमयं 
वभूव ॥ २ ॥ मुदा ततस्तुंबरुनारदाद्याः प्रनोणाली 
रूपवीणर्यतः ॥ सुधारानादप्यधिकं वितेरुः, सुधारना 
“नां हदये प्रमोदं ॥ ॥ ततश्चलत्छुमलतारहारः श्चं 
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गारनारस्फुरदंगयष्टिः ॥ रंनाचिरं नावयति स लास्य, 

लीलां बितीलांग जिनाच्छविदयुत्‌ ॥३॥ साची छृताङ्ीव 

ततोघ्रताची, तिलोत्तमा चोत्तमनाव्यराक्तिः ॥ मेने म 

नोज्ञा किल मेनकापि, कलाकलापस्य फले ही त्वा॥1 
॥ शादृ्विक्रीमितं वृत्तम्‌ ॥ 

॥ इत्येवं विधरगतवायनटनेः पूजां विधाय च्रिधाः 
तों मूला्िरचय्य सप्तदरधा मरी तिस्तदाऽऽखं नलः ॥ 
र्यं धनदत्तचज्ज्वलसरिन्नीरेः पटीर: पटुः, कपु 
रेः स च मेरुनंदनवनीकल्पद्ध पुष्पे थिरं ॥ प ॥ एति 
वाजित्रपूजा ससव ॥ १७ ॥ 

४ गोत ॥ राग धन्याश्री \ 

॥ वोल्ी बोली रे बोली प्रजान विधि नीकी, सत्तर 
नेद आगम जिन नांखी ॥ हिवरमणी शिर टीकीरे ॥ 
॥ वो्ली० ॥ २ ॥ जीवाजिगमे काताधर्मे, रायपश्रेणी 
प्रसिद्धि ॥ विजयदेव डोपविये पूज्या, सूरियान्नै पण 
कध रे ॥ बोली०॥\२ अचलगलं [देन दिन दीपे, श्री 
धमैमृत्ति सूररिराया ॥ तास तणे पख महीयल विचरे, 
नायुलन्घि जवफाया रे ॥ बोली” ॥ ३ ॥ तास शिष्य 
मघराज पपे, चिरनेदोजा चंदा ॥ ए पूजो जे नणदो 
गणड, तस घर होच आदा रे ॥ बोली") ४। २७ ॥ 


॥ थ पेमितश्री वीरविजयजीकृत ॥ 
चोराठ प्रकार पूजा प्रांचः ॥ 


कावा 


॥ दोहा ॥ 

॥ श्री शंखेश्वर साहिवो, समर सरसति माय 
॥ श्रीद्युननविजय सुरु नमी, कटं तपफ़ल सुख 
दाय ॥ २॥ ज्ञानथकी सवि जाणएता, ते नव मुग 
ति जिणंद ॥ जत धरि जूतल्ल॒ तप तप्यं, तपथी प 
द मदानंद ॥ ४॥ दानराक्तिजो नविद्वे, तोत 
सुराक्ते विचार ॥ तप तप्ये धष योग्यता, अल्प क 
षाय आदार ॥ ३ ॥ परनंदा ठंमी कपट, विधि 
गीतारथ पास ॥ आचार देनकरं दाखियो, ते तप 
कस वेनाद ॥ ४॥ विविध पकारं तप कट्यां, आग 
म रयणर्नी खाए ॥ तेमां क्मसूढन तपे, दिन च 
चसछि प्रमाण ॥ ५॥ क्ञानावरणी कमै अठ, प्च 
राण उेदाय ॥ उपवासादिक अड कवल, तिम 
तिम तराय ॥ ६ ॥ जजमणएं तप प्रण, शक्ते 
तणे अनुसार ॥ तरुवर रूपानो करो, घातियां रा 
खा चार ॥ उ ॥ चार प्रराखा पातत, कर्मनो नाव 
विचार ॥ एगसय श्यमवन पत्र तस, कापवा कनक कु 
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ठार ॥5॥ चोदाव मोदक मूकियं, युस्तक भागल सा 
र ॥ चोराठ कलशा नामि, जिनपडिमा जयकार ॥ 
॥ ९ ॥ प्रूजासाममी रची, नरी एल नेवेय थाल ॥ 
क्ानोपगरण मेलर्वी, कान क्ते मनोदार॥ १०॥ ज 
लकलरा चोदाव चरी, धरि पुरुषने दाथ ॥ तीर्थो 
ठक कलरा चरी, चोराव कुमर हाथ ॥ १२ ॥ चो 
साठ बस्तु मेलधी, ममल रचये सार ॥ म॑ंगलदीवो 
राखीर्ये, पुस्तकमध्य॒विचाल्ल ॥ २९ ॥ स्नात्र महो 
त्सव कौोजीरयं, प्रजा अष्ट प्रकार ॥ छ्ानावरण हठाव 
वा, अठ अभिषेक उदार ॥ २३॥ 


॥ प्रय प्रयम्‌ दिवसऽध्यापनीय सानावरणि ॥ 
कमेसूदना्ं प्रथमपूजाष्टकप्रारनः॥ ` 
।॥ त्त्र ॥ 
॥ रथम्‌ जलपूजा प्रारनः ॥ 
राग जोगी दावरी ॥ मोतीवाला नमरज ॥ पदे दी ॥ 


चरम जसुख च॑ लमा, सखि | देखए दीं ॥ 
दाथ आरसा विवर, सखि ! मुने देखण दज ॥ 
उप्पन्न दिग्‌ ऊुमर कदे ॥ सखि०॥ विकलित मेधकरदं 


श्रीवीरविजयजीक्ृत चोसठपरकारीप्रूजा. ६५ 


वरे \॥ सखि० 1 २॥ नवमंडलमे न देखीं । स 
खि० ॥ प्रचुजीनो देदार रे \॥ सलखिण ॥ कृतय कर घ 
र जावती । सखि०॥ खेलत बाल कुमार रे ॥ सखि 
॥ २॥ योवनवय सुख नोगवे । सखि० ॥ श्रीमा 
चीर कमार रे ! सखिण०॥ क्ानथी काल गवेधियं । 
सखि० ॥ आप खा अणएगार रे ॥ सखि० ॥ ३1 
गुएठएं ल्ह बारमुं । सखिण० ॥ क्ञानात्ररणण। इण्यु 
जेम रे ॥ सखि०॥ केवल लह सुगतं गया । सखिण 
॥ मे पण करं तेम रे ॥ सखि० ॥ 9 ॥ खामी से 
वाथी लद । सखि० ॥ सेवक स्वामिनाव रे । सखि० 
+ सालेवन निरालंबनँ । सखि० ॥ करदं एवो व 
नाव रे ॥ सखि०॥ ५॥ तीस कोडा कोडी सागर । 
सखि ॥ तिथि तर मुहू चै लधीस रे! सखि ॥ 
बंध चतुविध चेतुं \ सखि ॥ पग वि रस देस 
रे\॥ सखि०॥ £ ॥ सक्छ चथ उदय व्ली । सखिण 
॥ चदीरण सत्ता खीणए रे ! सल्िण ॥ स्नातक स्नान 
मिदो दषे ! सलि० ॥ कान पडल मलहीए र ॥ स 
खि० ॥७॥ सर्वागे ललात थ! सलखिण॥ कर 
शं सादेली रंग रे\ सखि०॥ सदजानंद घर रमो । 
` सखिण० \ श्रीटुनवीरनें संग २े.\ सखिण०?॥५८॥ 
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॥ काव्यं ॥ उपजातिवृत्तम्‌ ॥ 

॥ तीर्थो दकेमिश्रतचंदनोधेः । संसारतापाटतये 
सुरीतेः ॥ जराजनिग्रातरजो निशत्ये । तत्कर्मदादा 
मजं यजेह ॥ २॥ 

॥ रुत विलं वितचत्तष्टयम्‌ ॥ 

॥ सुरनदीजलपरणेषटेषने । घुखण मि(भ्रतवारि भृते 
परेः ॥ स्नपय तीर्थक्ृतं युएवारिधिं । विमलता करय 
तां च्‌ निजात्मनः ॥१॥ जनमनोमणिनाजनननारया । 
रमरसेकसुधारसधारया ॥ सकलवबोधकलारमणीयकं । 
सट्जसिरूमदं परिप्रूजये ॥ ३ ॥ 

॥ खथ संचरः ॥ 

खं चटी आ परमपुरुषाय । परमेधराय । जन्म 
जरारत्यु निवारणाय । क्तानोछेदकाय । श्रीमते वी 
रजनैखाय । जलं यजामदे स्वाहा ॥ एति अङ्ञानो 

लेदकार्थ परथमजलप्रूजा समासा ॥ २ ॥ 

॥ परथ हितीयचंदनपजा प्रारनः॥ 
॥ वोदा ॥ 
मूलभरकृत्तियें एक ए उत्तरति पांच ॥ मो 
र समे पए नवि समे, विण खायकन आंच ॥ २॥ 
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ति तेहिज विधि साधव, प्रजो अरिदाश्चंग ॥ सि 
रूखरूप हदय धरी, घोल केसररंग ॥ २ ॥ | 
॥ ढाल बीजी ॥ छंवखमान देरी ॥ 

॥ बीजी चंदनपूजना रे, केसरनो करी घोल ॥ प 
शपद्‌ प्रूजीरये॥वा हिर रंग गवेषीने रेरंग च्य तर चो 
त ॥ प० ॥ पूज्ये जिन प्रजी रे, आनंदरस क 
छ्रोल्ल ॥ भ्र०॥ २॥ ए आकण ॥ धुर पगर धुरो क 
मन रे, चध ज्रिनंग प्रकार ॥ प० ॥ खय उपरम 
गुण नीपे रे, असवीदा उपर चार ॥ प०॥ ९॥ 
णएदो चालीशा चन्तरू रे, बहवा दिक पद्‌ बार ॥ पर०॥, 
पूज्य विदोषावद्यक रे, नंदीसूत्र मोार ॥ भ्रण ॥ 
॥ २ ॥ बंध देतु ठते पामीयं र, मत्तिच्यावरण बघ्लेणए 
॥ भ्र० ॥ ध्ुववधि परक्ृति टले रेः जव ले खायक 
भ्रेण ॥ प०॥ 9 ॥ जिम रोदे चप रीकव्योरे, री 
रववो एक सादे ॥ भर० ॥ श्रीद्युनवीरनं आरारे रे, 
नासे कमम बलाय ॥ ४० ॥ ५॥ 

॥ काव्यं ॥ खत विलं वितत्तषटयम्‌ ॥ 

॥ जिनपतेर्धैरगंधसुपूजनं । जनिजरामरणोस्नवी 
तिहत्‌ ॥ सकलरोगवियोगविपङरं । कुरु करेण सदा 
निजपावनम्‌. ॥ २ ॥ सदजकमकलंक विनारामै । रम 


ठ विविध परजासं्रद्‌ जाग प्रथम. 


लनावशुवासनचंवने ॥ रच॒पमानयुणावलिदवायकं । 
सदजसिरूमदं प(रेपूजये ॥ श्॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ च च्टी  पस्म० ॥ मतिङ्ञानावरणनिवारणाय । 
शरीमते 1 वीरजिनेंखाय । चंदनंय० ॥स्वा०॥ तिमति 
कानावरणनिवारणारथप्ितीयचंवनपरूजा समाप्ता ॥२७॥ 
॥ पथ तृतयपुष्पपूजा ब्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
छतङ्ञानावरणी तणो, तं परज्न ! टालणएदार ॥ 
कषणम श्ुतकेवली कस्या, दे ट निपदी गणएधार ॥ २॥ 
सुमनस इट तेणे समे, समवसरण मोजार ॥ कर 
ता सुमनस समनसा प्रज प्रजा दिल धार ॥ २ ॥ 
॥ टाल जीजी ॥ छेष न धियि लालन षष 
न धर्यं ॥ए देरी 
॥ समवसरणे श्रुतज्ञान पकारो, पूजे सुरवर पर 
लन रँ ॥ स्वामी लन रां ॥ केतकी जायनां 
शल मंगावो, नेद निक कर प्रूजा रचावो 


।स्वा०॥२॥ 
नचपद्‌ प्रणम्‌) श्री श्चत मागो। ।चु तज्ञानावरण ते जेम 
जाय नागो ॥ 


स्वा०॥ खय उपदापयुणए जम जिम धावे, 
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त्तिम तिम आतम गुण परगटावे ॥ खा०॥ २ ॥ मति 
विण श्च॒त न लद कोट पाणी, समकितवंतनी एद्‌ 
निरानी ॥स्वाण) कृत्यादिक श्चुत नाणए जणावे, खीर 
नीर जिम दंस बतावे ॥ खा०।२॥ ग।तारथ विण चय 
विदारी, तपिया पण मुनि बहुल संसार ॥ स्वा० ॥ 
ठपागम तप क्लेदा ते जाणो, धर्मदास गणी वचन 
पमाणे ॥ स्वा०।॥०1 न्नेद्‌ चतुदश वीदा वखाणोःर्खर 
रीत मति ज्ञान समाणो॥ स्वा० ॥ मतिश्चतनाणै चख 
रिव जावे, श्च॒त केवली शुन वीर वधावे ॥! स्वा०।५॥ 
॥ काव्यं ॥ डुतविलं बितटृत्तष्ट यम्‌ ॥ 


1 सुमनसां गतिदायि विधायिनां सुमनसां निक 
रे; प्रयपजनं ॥ सुमनसा सुभनोयुणएसं गिना। जन वि 
धेहि निधेहि मनो््चैने ॥२॥ समयसारसुपुष्पमाल 
या ! सदजकसेकरेणए विदोधया ॥ परमयोगवत्ेन व 
शीकृतं । सहजलसिरूमहं परिप्रूजये ॥ २ ॥ 

॥ अथ मंत्रः ॥ 

छ टी ॐ परम० ॥ श्चतक्ञानावरणए निवारणाय 
॥ कुसुमानि य० ॥ स्वा०॥ इति श्रुतङ्ञानावरणएनिवा 
रेणार्थ ततीययुष्पपूजा समासा ॥ २ ॥ 


७० विविध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रथम. 
॥ अथय चतुधेधूपपूजा प्रारेनः॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ अव धिङ्ानावरणएना, चयभ्री दा वचिदरूप ॥ 
ते आवरण दहन नण, ऊष्यग तिरूप धूप ॥ २ ॥ 
ढाल चोथी ॥ राग जाति फाग ॥ सवावरामिणी ॥ 

॥ जिनवर जगतदयाल नवियां ! जिनवर 

जगतदयातल ॥ ए देर ॥ 

॥ ए गुण ज्ञान रसाल, नवियां ¦ ए गुण ङ्ान 
रसाल ॥ भ्रूपघटा कर] करान ठटा वरी, अवधि आव 
रण भरजालन ॥ न” । षट॒जेदांतर बृडिनी रचना, 
जाणे खेत्रने काल 1 न० ॥ ए०॥२॥ च्पयुल वती 
संखम संख पूरणे किण काल ॥ न० ॥ पूर्णाविलि 
छयुल पुदुत्ते, दस्त मुहूत विचाल् ॥ न० ॥ ० ॥ 
॥ २॥ कोरा देनांतर योजन (देन नव, ङव्यपर्याय 
विशाल ॥ ० ॥ पण वीरा योजन पद अधरे, पच 
गरत्‌ निहाल ।॥ न० ॥ ए०॥ ३ ॥ जंघरूषप ते मास 
अधिके, वरस अदी प नाल ॥ न०॥ रुचकष्धीष 
वपे पुहु्ते, संख्याते संख्यातो काल ॥ ० ॥ ए 
॥ ४ ॥ काल असंख छपसंखमसंखा, ङानमत्यङ् 
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त्रेकाल ।एनण्‌! एकसमे अवधिक रात सीके, टादी 

नवजंजाल ॥ च० ॥ ए० ॥ ५॥ शिवराज रुषि विं 

गने टाल्ी, वरिया दिव वरमाल ॥ न०॥ सायर 

चीप असंख्य देखावे, श्री शुजवीर दयाल ॥न०।६६॥ 
॥ काञ्यं ॥ सुत विलं बेतवृत्तछटयम्‌ ॥ 

॥ अगरमुख्यमनोहरवस्तुनः । स्वनिरुपाधियुणो 
घविधायिनः। प्रज्॒रारीरसुगधसुदेत॒ना । रचय धूपनप 
जनमद तः॥२॥ निजयुणद्छयरूपसुधूषनं । खयुणएघात 
मलं पभरविकर्षणं ॥ विरादवोधमनंतस्ुखात्मक । सद 
जसिरूमदहं परिपूजये ॥ २ ॥ 


॥ अथय मंत्रः ॥ 
॥ ख र्दी आ परमण ॥ अवधि्मावरणनिवारणाय 
भूपं य० ॥ स्व० ॥ एति वधि्मावरणनिवारणार्थ 
चतुर्थ धूपप्रूजां समासा ॥ ४॥ 
॥ प्रथ पंचमर्द्‌पकपूजा घ्रार॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


मनपावच्मावरणतम, द्रवा दीपक मात्र ॥ 
ज्योतसं ज्योत मिलाक्ष्यै; ङान विरोष विराल ॥२॥ 


ऋ 


७ तिविध प्रूजासंग्रह जाग प्रथम. 
॥ ढाल पांचमी ॥ गोपी वीनवे रे॥ ए देरी ॥ 


॥ ज्योत्ति जगमग रे, अदी छीप भमाए ॥ दो नेदं 
कर रे, अद अयुलनो तरतम जाए ॥ जेह्‌ विपुल 
मति रे, तेहन ते जव पद॒ निरवाण ॥ मुनिवेषज 
विना रे, नवि उपजे वो नेदं नाण ॥ ज्योत्ति० ॥२॥ 
वमल्ातम ददा रेः जाणे ज्योतिष व्यंतर गण ॥ 
तीर्ज लोकमां रे, नांख्यु एह प्रमाण ॥ अधोलोकमां 
रे योजन रो अधिकेरा जाण ॥ संङ्गी जीवना रे 
जाणे मनचितन मंडाणए ॥ ज्यो० ॥ १॥ रजुमति 
खयर) रे, अनंत अनंत प्रददा विचार ॥ पसं खित, 
जव कदे रे, पलिय असंखम नाग त्रिकाल ॥ सवि 
परजायनो रे ॥ नाग अनंतो मनथी सार ॥ चारे ना 
वर्थ रे, अधिका तिपुलमति अणएगार ॥ ज्यो०।२॥ 
मतिश्चुत नाण रे, मन्व पास्या मुनिराय ॥ 
खायकनावथ रे, एक समय दर मुक्ति जाय ॥ खय 
उपरमपदें रे, मुनिवर ते साते युणएठाणए, श्रीद्युन 
वीरथी रे, जेबुस्वाम लगे ए नाण ॥ ज्यो० ॥ ४ ॥ 


॥ काव्यं ॥ छत विलं वितचृत्तषटयम्‌ 1 
॥ नवति दीपदरिखापरिमोचनं । नरिखवने-धरसद्म 
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निदोननं ॥ स्वतयुकां तिकरं तिमिरंद्रं । जगतिमंगल् 
कारणमातरं ॥ २ ॥ शुचमनात्म चुञ्ज्वलर्दीपके । 
ञ्व॑नितपापपतंगसमूहकेः ॥ स्वकपदं विमलं परिल 
जरे । सदहजसिङूमदं परिपजये ॥ ९ ॥ 
॥ अथ मंच्न॥ - 

॥ ख खी आ परमण ॥ मनःपयैवावरणोढेदका 
य दीपे य० स्वा०॥ एति मनःप्यवावरणोलेदकार्थं 
पचम दीपकपूजा समाप्ता ॥ ५ 

॥ परथ षष्टारुतपूजा प्रार॑सः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ घनघाती घाते करी, जे थया मुनिचूप, बहि 
राततम उहे दिन, अतर ्ातमरूप ॥ २॥ 

॥ ढाल उछी ॥ सादेलडीयां ॥ ए देरी ॥ 

॥ अङ्तपद्‌ वरवा नणी ॥ सुण संता जी ॥अ 
कत प्रजा सार ॥ युणएवंता जी ॥ अदत उज्ज्वल 
तुला ॥ सु० ॥ जज्ज्वलज्ञान उदार ॥ युं० ॥ २॥ 


पचम पग टाल्लवा ॥ सु०॥। वरवा पंचम ज्ञान ॥यु०॥ 
तरिशलानंद निदहाल्लियं ! सु०॥ बार वरस एक ध्यान ॥ 


७६ वि विष प्रूजासंयद्‌ नाग भथम. 
नसं चितनोजनं।परति दिनं वेधिना जिनमं(दिरे । शुन 
मते बत ठढोकय चेतसा ॥ ए ॥ कमतवोध विरोधतिवे 
दके । विदितजातिजरामरणंतकैः ॥ निररानं पुरा 
त्मयुणलयं । सट्जसिरूमदं परिप्रूजये ॥ २ ॥ 

॥ अथ मंच्रः॥ 

॥ ख द्टी र परम० ॥ चज्ञानोेदकाय नचेयं 
य० ॥ स्वा० ॥ एति अङ्ञानोलेदकार्थं ससमनेवेयपर्‌- 
जा समाप्ता ॥ ७ ॥ 

॥ अपथाष्टमफतप्रूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ | 

॥ वेधोक्यसत्ताधुवा, पांचे पयडी जोय ॥ देरा 
घातिनी चार ठे, केवल सर्वथी दोय ॥१॥ ्ञाना 
चारं बरततां, फल भरगठे निरधार ॥ ते फलपर 
जा प्रचतणी, करियं विविधधकार ॥ २ ॥ 

॥ दाल । वर्म ॥ राग फ़ाग सूरत महिनानी देसी॥ 
 _ "ष पाचि अवरणनो, वंध दशम युणएठाण ॥ ल 
क्य जद1रणए सत्ता, खीणए कदे जगनाणए ॥ १ ॥ क्ता 
नथी सास लसासमां, किन करम दय जाय ॥ 
फलवेचकता तस टस, जोगार्वचक थाय ॥ २ ॥ 
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अरिहा पण तय करता, एकाकी रही राण ॥ अण 
ता सुरकोडी, सेवे प्रण नाण ॥ ३ ॥ ज्ञान ददा 
वेणु तप जप, किरिया करत अनेक ॥ फल नवि पा 
मै राक ते, रणमां रोयो एक ॥ ४ ॥ तेलीवलद परं 
कष्ट करे, जीउविणएश्रुतद्देर ॥ निशिदिन नयन मे 
चाण, फरतो धेरनो घेर ॥ ५॥ क्ञानपरथम पर्व ज 
यणा, ददावेकाल्लिक वाण ॥ क्ञानीनें सुरतरु उपमा, 
ज्ञानर्थ फलनिर्वाए ॥ ६ ॥ कमेसूदन तप पूरण, 
फलप्ूजा फल सार ॥ श्रीद्युनवीरनः ज्ञानने, वं (देये 
वार ठजार ॥ ७ ॥ 
॥ काव्यं ॥ ङुतविलं वितधृत्तष्टयम्‌ ॥ 
॥ शिवतरोः फलदानपरनैवे । वैरफलेः किल पूज. 
य तीर्थपम्‌ ॥ त्रदरानाथनतक्रमपेकजं । निह्‌तमोढ्‌ 
महीधरमं मलं ॥ ! ॥ शमरसेकसुधारसमाधुरे । रनु 
नवाख्यफलेरजयदेः ॥ प हितटधःखहरं वेचवभरदं 
सदजसिरूमहं परिपूजय ॥ २॥ 
॥ अथय संतः ॥ 


॥ द्द श्री पस्मण ॥ प्रथम कमहिदनाय 
फलं य० ॥ खा० ॥ इति भ्रथमकमोंञेदनार्थं श्यष्टम 


एथ विधिव प्रूजासंरद्‌ जाग भ्रथम. 


थु ॥ ए ॥ निंद शयन जागर दिरा । सु०॥ ते सवि 
रं रोय ॥ यु०॥ देखे उजागर दिद । सु० ॥खज्ज्व 

त पाया दोय ॥ यु० ॥ ३ ॥ ली ेएगणं॑तरमुं 
सु” \॥ धुरसम्य साकार ॥ गु नाव जिने-र वंदि 
य ॥ सु० ॥ नाग दोष अढार ॥ रु” ॥ ठति पर्यायं 
क्ानथी । सु० ॥ जाणे जेय अनंत ॥ यु० ॥ श्री द्युन 
वीरन्‌ सेवना ! सु० ॥ आपे पद्‌ अरित ॥यु०॥१ 


॥ काव्यं ॥ ङूतविलं वितबत्तषटयम्‌ ॥ 
॥ (देतितल्ेदतदाम निदानकं ॥ गणिवरस्य पुरोऽ 
तमंडलं ॥ कतविनिर्मितदेद्‌ निवारणं ॥ नवपयोधिस 
सुखरणणेव्यतं ॥ २॥ सहजनावसुनिमलतांयुते विपु 


लदोषविंरोधकमंगले ॥ रनुपरोधसुबोध विधानकं 1 
सद्जसिरूमदं परिपूजय ॥ ९ ॥ 


॥ अथ संतः ॥ 
॥ ख द्ही श्री परमण ॥ केवलक्ञानावरणएनिवा 


रणाय क्तं य० ॥ स्वा० ॥ एति केवलज्ञानावरण 
निवारणार्थं षष्टाकतपरूजा समाता ॥ ६ ॥ 


श्रीवीर विजयजीकृत चोसठघ्रकारी पूजा. ७ 


॥ रथ सप्तमनैवेयपूजा प्रार॑सः ॥ 
॥ वोदा ॥ 
॥ बाद्यरूप आदार वधे, रूपांतर अणादार ॥ 
अणादारी पद्‌ पामवा, ठवो नेवेदय रसाल ॥ ? ॥ 
।॥ दाल । सातमी ॥ राग बिलावल्ल ॥ 


॥ नवे भज आगल धरी, वदु ठ्द्‌| वाजे ॥ ङा 
नावरणए निवारीये, सुचकांतर चजाजे ॥ हां हरि तव 
संद्र निवाजे, हांदरि जिनरासन राजे ॥ नै०॥ २॥ 
अङ्तानी पुण्यपापनो, नवि नेद ते जाणे ॥ नयगम 
प्तंग परूपणा, हठवादं ताणे ॥ हांहरि एक आप व 
खाणे, दांहरे बंध उदय न जणे नण ॥ ९ ॥ 
आ्ारातना करे काननी, जयणा नवि पल्वे ॥ सुश्रु 
वचन नवि सददे पञ्यो मोदनी जालं ॥ हांहांरे ते 
चअनंते काल, हाहे नरव न निहास्रे ॥ नेऽ ॥३॥ 
रो दितमस्स्यन उपमा, सिदत लगावे ॥ कानदरा 
शुनवीरयु, जो ददन पावे ॥ हांहारे ङ्तान हठावे, 
दांदारे ज्योति नयन जगवे ॥ ने ॥ ४॥ 

॥ काव्यं ॥ ऊतविलं चेतच्त्तषटयम्‌ ॥ 
॥ -अनरानं तु ममास्त्विति बुखिना । रुचिरनोज 


९८ - विविध प्रूजासंय्रह्‌ नाग परथमः. 


फलपुजा समासा ॥ ए ॥ कला ॥ गायो गायो रे 
महावीरण ॥ 








सवव थ 
| | ॥ एति पथम दिवसेऽध्यापनीयङ्ानावरणि | 
| कर्मसूदनार्थ प्रथमप्रूजाष्टकं संप्र 

| णम्‌ ॥ २ ॥ सर्वेगाथा ( ८४ ) 0 
नान नयनयनयनयनयनननयननननननयनयलयननयनयनयत= 
॥ पा प्रमाणे इवे पठ म्त्येक दिवसं जे जे प्रजा 
नणय, ५८.५० ते ते प्रूजानां जे बे काव्यो ठय ते बेकाव्य 
अनुक्रम ते ते प्रूजाना तमां चणवां तथा मंत्र प 
ण सर्वप्रूजा दात कदेवो. अने ठेवटन। चोदाठमी प्रजा 
ना अतमां लखेलो कला जठ, ते पण भत्येक दिवसं 
ज्यारं आठ प्रूजा परर थाय, लार ठेललो नणएवो ॥ 
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८० विव्रिध .पूजासंयद्‌ जाग प्रथम. 
॥ दाल पटेदी ॥ राग आशावर ॥ 
॥ नमोरे नमो श्रीरोध्चंजा गिस्विर॥ ए देरी ॥ 


॥ मागधे वरदाम प्रनासद, गेगानीर विवेक रे ॥ 
ददीनावरण निवारण कारण, अरिदहान अभिषेक 
रे॥ नमो रे नमो वदौनदायकने ॥२॥ ए आक 
ए ॥ दरीनदायक श्री जनवर त, लायकताने लाग 
रे, भ्रीत पटंतर दोय न ठाजे, जो दोय साचो राग 
रे न०॥२॥ राग धिनानवि रके सांदरः नीरागी 
वीतराग रे ॥ काननयन करी दरौन देखे, ते प्राणी 
वडनाग रे ॥ न० परी चख दंस धति सूक्छवं्धे, 
खदयादिक खिए यंतरे ॥ ते च्मावरण कठिन मलखा 
ती, स्नातक संत प्रसंतरे1 न० ॥४॥ अंथि वि 
कटः जे पोल पोलीयो, रोके ददौनजरूप रे ॥ श्रीद्यु्न 
बीर जो नयन निहाल, सेवक साधनरूप रे ॥न०।॥ 
#काव्यतीर्योककेः०॥ २॥ सुरनदी ” ॥१।जनमनो० ।॥२॥ 

॥ अथ मंच: ॥ 
॥ लं ची अ पस्म० ॥ बंघोक्यनिवारणाय ज 


लं य ॥ स्वा० ॥ एत्ति वंधोदयनिवारणाश्च परथमज 
लपूजा समाप्ता ॥ २ ॥ 


श्रीवीर विजयजीकृत चोसठश्रकारी प्रजा. ®? 
॥ परथष्धितीयचंदनपूजा प्रारनः ॥ 


॥ दादा ॥ 


॥खपदे राक नव तच्वना, पञ नव खग उदार ॥ 
नव तिलक उत्तर नव, पग टालणएदार ॥ २ ॥ 

1 ढाल्लं } बीजी ॥ राग काफी ॥ नायकी ॥ 
॥ रसिया दिल दीठ्ड ज्योति कगार ॥ ए देरी ॥ 

॥ तुज मूरति मोहन गार, रसिया तुज. मूरति 
मोदनगार) ॥ डव्यदयुएपरजायनें मुखत, चखयुए 
पिमा प्यारी ॥ र० ॥ तु० ॥ नयगम नंग प्रमाणे 
न निर्खी, कुमति कदायरदह धारी ॥ र०॥ तु०॥ 
॥ २.॥ जिनघर तीरथ सुदिहित आगमन, ददनं न 
यण निवार ॥ २र०॥ तु॥ चद्छुर्ददौनावरण क्म 
ते, वधे मूढ गमारी ॥ रण्वतु ॥ १९ ॥ कांणा 
निशिदिन जाव्यंधापणं, खःखिया दीन अवतारी ॥ 
२० ॥ तु० ॥ दर्दनावरणए ग्रथमे उद्येय, परव ए 
हविचारी ॥ र० ॥ तु” ॥ ३ ॥ अल्पतेज नयनात 
पदेखि, जूए श्यामो कर धारी ॥ रण तु ॥ जा 
एं प्रूरवनव कुमतिर्न, द्जीय न टेव विसारी ॥ 
२० ॥ तु ॥ 9॥ जयणायुत युरु आगम प्रजो, 

६ 


श्रीवीर विजयजीकृत चोसठप्रकारी परजा. 
॥ थष्ितीयचंदनपूजा प्रारजः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


उपदेशक नव तना, प्रज नव खग उदार ॥ 
नव तिलक उत्तर नव, पग टालणएदार ॥ २ ॥ 


॥ दाल ॥ बीजी प राग काफी ॥ नायकः ॥ 
॥ रसिया दिल दीठडी ज्योति ऊगार ॥ ए देरी ॥ 

॥ तुज मूरति मोहनगार, रसिया तुजः मूरति 
मोद्‌नमार) ॥ स्ञ्यदयुणपरजायनँ मुखा, चखयुण 
पिमा प्यारी ॥२र०॥ तु० 1 नयगम चंग पमाणे 
न निरखी, कुमति कदायह धारी ॥ २० ॥ तु०॥ 
॥ २ ॥ जिनघर तीरथ सुगिदित आगमन, वदनं न 
यणए निवारी ॥ रण्#॥तु॥ च्ुर्ददीनावरण क्षं 
ते, बांधे मूढ गमारी ॥ रण्वतु ॥ ९ ॥ कांणा 
निशिदिन जात्यंधापण, खःखिया दीन अवतारी ॥ 
२० ॥ तु० ॥ दकनावरण पथमे उवर्येथी, पर नव ष 
ठ्‌ विचारी ॥ २० ॥ तु० ॥ इ ॥ अल्पतेज नयनात 
पदेखि, जूए आरामो कर धारी ॥ र० तुण ॥ जा 
एए पूरवनव कुमतिर्न, इजीय न टेव विसारी ॥ 
२० ॥ चु ॥ ४॥ जयणाुत शुरु अगस पूजो, 


ए विविध पूजासंयद्‌ जाग प्रथम. 
जिनपटिमा जयकारी ॥ र० ॥ तु० ॥ श्वीद्युनवीरनुं 
दासन वरते, एकवीरा वरस जारी ॥२०॥ तु०॥५॥ 
॥ काव्यं ॥ जिनपतेः० ॥ २ ॥ सदजकर्म० ॥ २ ॥ 
॥ अथय मचः ॥ 
ठ च्टी पसम ५ च्छदेरौनावरणएनिवारणा 
य चंदनं य० ॥ स्वा० ॥ एति चद्छदैदौनावरणएनिवार 
णार्थं द्वितीयचेदनपूजा समासा! ५ ॥ १० ॥ 
॥ प्रय ततीयपुष्पपूजा प्रार॑चः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ पल अमूलक पूजन, त्रिरलानंवन पाय ॥ सुर 
ननि छरन्नि नासाप्रमुख, अच्छ आवरण दवाय ॥२॥ 
1 ढाल च्रीजी ॥ राज ! पधारो मेरे म॑ंदिर॥ ए देरी॥ 
॥ उमणो मरुजं केतक) एं, प्रूजाफल परकारां 
ञी ॥ जोगीनिवासा संयुतच्पारा, लकूणर्वती नासा 
1 जव चव उरि जी ॥ जिनखणए माल रसाल कवे 
धरियं जी ॥ १॥ एव्पंकणी ॥ युए बडुमान जिनाग 
म वाणी+कानं धरी बहुमानं ज ॥ च्ञ्य नाव वदह्िरा 
तम टा, परनव समजे साने ॥ न० ॥ २॥ प्र 
खण गावे ध्यान सद्डावे, अगमद्ुख परूपे ज ॥ 


भ्रीवीरविजयजीकृत चोसठपकारी प्रजा. ०३ 


मूरख मूगा न लद्द परजव, न पडे वल्ली नवक्रुपं ॥ 
॥ न० ॥ ३1 परमेष्टीने रीरा नमावे, फरसे तीरथ 
जावे जी ॥ विनयवैयावचादिक- करतां, नरतेदार सुख 
पावे ॥ न० ॥ ४ ॥ जिम जिम दयखपदाम आवर 
णा, तिम युए आ विर.नावें जी ॥ श्रीदुजनवीर वन्न 
रसलब्धे, सं जिन्नश्रोत जणे ॥ ज० ॥ ॥ 

॥ काव्यं ॥ सुमनसा०॥ २ ॥ समयसार० ॥ २॥ 

॥ अथ मंच: ॥ 

ख यही ॐ परमण ॥ अचक्छददौनावरणए निवार 
णायै पुष्पाणि य० ॥ स्वा” ॥ एति अचद्र्दरौनावर 
निवारणार्थं तृतीयपुष्पपूजा समासा ॥ ३ ॥ २२ ॥ 

॥ प्रय चतु्खवूतघूजा ग्रासः ॥ 
॥ दोहा ५ 

॥ अवधिददौनावरण क्त्य, उपरम चञगति माहि 
चायकनावें केवली, नमो नमो सिख ज्डाहि ॥ २५ 
॥ डाल चोथी ॥ चंडरोखर राजा थयो ॥ ए देशी ॥ 

1 अवधिरूपी याहको, खटजेद विरोषे ॥ अवधि 
ददौन तेहसु, सामान्ये देखे ॥ 2 ए यण लेट ठप 
न्यो, परचवथी स्वामी ॥ आ नवमां सुखीया अमे 


५८8 विविध प्रूजासं्द्‌ नाग प्रथम, 


त॒म ददन पाम ॥ए ्माकणी ॥ देव निरय गतिथी 
छदे, युएथी नर तिरिया ॥ काडसग्गमां मुनि दास्य 
थ्‌, देठा उतरीया ॥ ए यु० ॥९॥ परिणामे चटती द्‌ 
श, रूपिख्व्य अनंता ॥ जघन्यथी उक्करृषएयी, सवि 
ख्व्य मुणंता ॥ ए युण॥ ३ ॥ देच असंख्य यल ल 
घु, गुरुलोक संखा ॥ नाग असंख्य लघु अवति, 
उस्सप्पिणी असंखा ॥ ए यु०॥ ४ ॥ चार नाव ख्व्य 
एकमा, लघुनाव विरोपे ॥ असंख्य प्यव सव्यपत्ये, 
युरुददीन देखे ॥ ए यु०।५॥ नेदीसूत्रै एणी परै, कद्यं 
्वधिनाए ॥ निराकार चपयोगथी, दरीन परिमाण 
६ ए सुण 1६ विचेगे पण दाखियुं, ददीन सिरूतिं ॥ 
तस्वारथ टीका कै, समकीत एकांते ॥ एयु०1\ उ ॥ 
तस वरण दहन नण, धुप प्रजा करीये ॥ श्रीद 
नवीर रारण लद, नवसायर तरीं ॥ ए यु०॥५॥ 
काव्यं ॥ अगरमुख्य० ॥ ए ॥ निजयुणाक्तय० ॥ २॥ 
॥ खथ मंच 1. 
॥ खं द्टी आ परम० ॥अवधिच्ावरणनिवारणाय 


धूपं यण ॥ स्वा० ॥ इति अवधिखावरणनिवारणार्थ 
चतुथंधपपूजा समाता ॥४ ॥ १२ ॥ 


श्रीवीरक्जियजीकृत चोसवप्रकारी पजा. ०५ 
॥ अपथ पृचमर्द।पकपूजा घ्रार॑च ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ केवल्लददौनावरणएनो, तु भख टाल्लणएदार ॥ ्ा 
नदीपक्थी देखिये, मोटो वज श्माधार ॥ २ ॥ 
॥ डाल पंचमी ॥ रागिणी श्रादावरी॥गरवानी देशी ॥ 


॥ दीपक दीपतो रे, लोकालोक प्रमाण ॥ दरदीन 
दीवडो रे, दणि श्रावरण लदे निर्वाण ॥ द०॥२॥ 
ए श्मांकणी॥दायकनावें नादे चेतन, आठ प्रदेश 
धामा रे ॥ वरन ददीन देखणए न(मियो, पण श्वर 
ए ते श्रामां ॥ द° ॥९॥ तुम सेवेते तुम सम दो 
वे, राक्ते पूरव योगे २ ॥ चछयकभेणि आरोही रि 
हा, ध्यान शुक्ल संयोगे ॥ द० ॥ ३॥ घनघातीना 
घात करीन, पथम समय साकारं रे ॥ समयांतर द्‌ 
दीन उपयोगे, दरौनाषरण विदारे ॥ दीण्॥थ॥ मू 
ल एक वंध चार सत्तोदय, उत्तर पण एक बांधे रे ॥ 
बहैतादीरा उदय पचार), सत्ता णी शिव साधे ॥ 
॥ दी०॥ ५॥ ऊगमग्‌ जाता दीपक प्रजा, करतां 
क्रोड दिवाजा.रे ॥ श्रीद्युनवीर जिनेश्वर राजा, रा 
ज्यं रियत ताजा ॥ दी०॥ ६॥ 


५८६ विव्रिध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 
॥ काव्यं ॥ नवति दीप० ॥ २ ॥ शुचिमनार्म० ॥१॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ स ची आ परम० ॥ केवलददौनावरणनिवा 
रणाय दीपं य०॥ स्वा० ॥ एति केवलददौनावरण 
निवारणार्थं पंचमदीपकपूजा समाता ॥ ५॥ १३ ॥ 

॥ अथ षष्ठाकतपूजा पारयनः ॥ 
॥ वोदा ॥ 

नेडा खंगदल उेदवा, करवा निल जात ॥ 
अदत निर्मल पूजना, प्रजो श्न जगतात ॥ ?॥ 
॥ ढाल उ्ठीधूलिनञ कदे सुण बालारे ॥ ए देरी ॥ 


॥ट्‌वे निखा पाचनी फेर रे, मोह्राय तण ए चेटी 
रे ॥ सर्वघाती पयी मोट) रेःनिखा छग बेन्ो गेट 
रे ॥१ ए चेन्दो जगत्‌ पितराणी रे, नाना मोदोटा 
संाव्या भ्राण। रे ॥ नांचुदन्त प्रूरवधर पया रे, द 
पज्यातं जोया नवि जडिया रे ॥ ए अआंकण्‌ ॥ सुखे 
जागे आलस सेट र, ते निखा बालवधूटीरे ॥ जनां 
चेठां नयणं घुटीरे ॥ जवल्ागे वयणनी सोटारे ॥ 
५ ए० ॥ १ ॥ तव नयणए्थी निंद वन्नूटी रे, भचला 


 श्रीवीरविजयजीचत चोसठपकारी प्रजा. ०७ 
दण गति खोटी रे॥ दशाम गणिरूप पेटीरेः 
मुनिनयणै निखा पलेटी रे ॥ ए० ॥२॥ पूरवधर पए 
शुत मेटी रे, रद्या निगोवमां छःख वटी रे ॥ पूर्वं 
धेयी बी रे, सत्ताउवये वारमे सूट रे ॥ ए०॥ 9 
सुनिराज मद्लीनें लूटी रे, अपरमत्तने दं करटी रे ॥ 
डल जोतीने रोती वखूटी रे, ध्यानलद्ेर बगाड ब्र) 
रे ॥ ए०॥९॥ शयुजवीर समा नदीमा्टीरेषनि 
खानी बनकटी काटी रे ॥ थद सादि अनंतनी ठेटी 
रे, दिवसुंदरी सदेजं नेट रे ॥ ए०॥ £ ॥ 

॥ काव्यं ॥ दितितल्ने० ॥ १ ॥ सहजनाव० ॥ २ ॥ 
॥ अथ सन्नः ॥ 

॥ च॑ चटी ओ परम०॥ निखापभचला विठेदनाथ 
अक्छतान्‌ य० ॥ स्वा० ॥ एति निखाप्रचला विच्छेदनार्थ 
ष्टादतपरूजा समासा ॥ ६ ॥ २४ ॥ 

॥ पथ सप्तमनेवेयपूजा प्रांचः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

1 व्प्राहारं ऊंघ वधे धणी, निडा छुःख नंडार ॥ 

नैवेद्य धरी श्र अगं, वरि्यँ पद्‌ अणादार ॥२॥ 


एए विविध पजासंयद नाग प्रथम. 


॥ ढाल्ल सातमी ॥ राग गोमी ॥ तोरण श्या६ क्यु ? 
चसे रे॥एदेरी॥ 

॥ धीरी निक सांनलो रेनिखा जे ुःखदाय 
सलूएण ॥ बंध वीजा युणठाणसं रे ॥ उछ उदय 
मुनिराय ॥ सलूएा ॥ जिम जिम नजिनवर प्रूजीरये 
रे ॥ तिम तिम भजे कम ॥ स० ॥२॥ संपकरी 
सत्ता रदे रे, नव माने एकनागें ॥ स०॥ निलय 
निखा तेदमां रे, कष्टे करी जे जागे ॥ सण ॥ जिम० 
॥\ २ ॥ प्रचला भ्रचला चालतां रे, नये निद तुखार 
॥ सण ॥ जगे रणएसंग्राममां रे, विजयी ज्यु जलल 
कार ॥ स० 1 जिम० ॥३1॥ दिनचिता रा करे 
रे, करणी जे नर नार - स० ॥ वलदेवनु वल ते 
समे रे, नरकगति आवतार ॥ स० ॥ जिम०॥ ४ ॥ 
एम विद्धोषावद्यकै रे, वरणए वियो अधिकार ॥ स० ॥ 
साधुमंडलिमां रहे रे, एक लघु अणगार ॥ स० ॥ 
जिम० ॥ ५॥ ीणद्धी निडावरे रे, हृणियो हस्ती 
मर्द॑त ॥ स० ॥ सूतो चर निखावरो रे, शूतलिए दोय 
दत ॥ स० ॥ जिम० ॥ £ ॥ ग अश्युचि शिष्यं रे, 
संदाय चरीया साध ॥ सण ॥ जानी वयै कादीयो 
रे द सवनैयी व्याध ॥ स० ॥ जिम० ॥ उ ॥ पटूमा 


श्रीवीरविजयजीकृत चोसउ््रकारी प्रूजा- एए 


सँ निखा लहे रे, रोठवधूदृष्टांत ॥ स०॥ निद वियोगे 
केवली रे, आश्युजवीर जणंत ॥ स० ॥ जिम०॥५॥ 
॥ काव्यं ॥ अनदानं० ॥ २ ॥ कुमतबोध० ॥ २ ॥ 

॥ अथ मंत्रः ॥ 

खं च्टी परमण ॥ थीणद्धीत्रिकदद्नाय ने 
वेद्यै य० ॥ खा०.॥ इति थीणद्धी त्रिकददनार्थं सस- 
मनेवेद्यपूजा समासा ॥ ऽ ॥ २५ ॥ 

॥ अथाश्टमफलपूजा प्रारजः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ विविधफलं भ प्रूजतां, फल प्रगट निर्वाण ॥ 
दशनावरण विलय दवे, विघटे बंधनां गाए ॥ २ ॥ 
॥ ढाल ॥ आाठसी ॥ राग फाग ॥ दीपचंदनी चाल ॥ 

॥ होरी खेल्लावत कान्दद््या, नेमीसर संगे ते 

नष्या ॥ ए देरी ॥ 

॥ हारी खेट्यु मेरे साहविया, संगे रंगं खणो 
नष्टया ॥ होरी० ॥ अविर युलाल सुगंध विखरिया, 
कनककचोली केसरियां ॥ होरी०॥ २ ॥ खारेक वी 
जोरा एल ठेटी, पूजे एल था नरीयां १ षाग मा 
न युए तान वजेया, वदौनावरण न्ये उरियां ॥ 


८०  विव्रिध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रथम. 


होरी० ॥ २॥ ए प्रदरीन विण जव फरीया, कदे 
च कुतीर्थं वणविया ॥ कुयुर कुराख भरांसा करि 
या, मिध्याखधर्म दष्ये धरिया ॥ टोरी० ॥३ ॥ 
चहोत छुःखं बह शोकं नरियां, समकित श्षए मा 
चरियां ॥ कुव्रत पाते नँ चाले अनष्टया, परमेष्ठि युर 
जल विया ॥ होर) ० ॥ ४ ॥ पडणिया युरु अप्चखाणि 
या, चगवडं जाखे मणएधरिया ॥ ददीनावरणीकम घे 
रेया, तीस कोडाकोडि सागरिया ॥ होरी० ॥५॥ 
षसे बंधको धंध घटेया, सायुंकी आणा शिर धरि 
या ॥ श्रग लवण मधुर लदे रि्याश्रीद्युनवीर पर 
मलिया ॥ होर ॥ ६ ॥ 

॥ काव्यं ॥ दवतरोः० ॥ २ ॥ शमरसे० ॥ २॥ 

॥ ख च्ी री परम० ॥ धितीयक्मदद्नाय फलं 


॥ अथ संचरः ॥ 


य० ॥ स्वा० ॥ कल्दा ॥ गायो गायो० ॥ इति छ्धिती 
यकमैदद्नार्थमष्टमफलपूजा समासा ॥ ए ॥ २६ ॥ 

॥ एति कितीयविवसेऽध्यापनीयददीनाघरणीयकरमैसूद 
नाथं छेतीयप्रूनाषठकं संपम्‌ ॥ २॥ स्ैगाथा (६२) 


श्रीवीरविजयजीकृत चोसठप्रकारी प्रजा. २ 
॥ खय ॥ 
॥ ठ तीय दिवसेऽध्यापनीयवेदनीयकमेनिवा- 
रणां त तीयपूजा्टकमप्रारंनः ॥ 


॥ तत्र ॥ 
॥ भ्रथमजल्यप्रूजा प्रारस्नः ॥ 
॥ वोदा 


॥ जज्ञं अघाती वेदनी, जाव लद शिवशमे ॥ सं 
सारं सवि जीवन, तव लगे एदिज कर्म॥२।बेधोदय 
अघ्रुव कद्‌), श्ुवसत्ताये होय ॥ पयड अधात जाणी 
ये, राता अदाता दोय ॥ ९ ॥ कर्म विनादीने वा, 
सिख बुर नगवान्‌.॥ ते कारण जिनराजनी, परजा 
पष्ट विधान ॥ ३ ॥ न्द्वण विलेपन .ऊुसुमनी, जन 
युर धूप प्रदीप ॥ अदत नेवेदय फल तणी, करो जि 
नराज समीप ॥ ४॥ 


॥ ढाल पेली ॥रूडीने रिया रे वा्दाण्ए देरी ॥ 


॥ न्त्वणनी पूजा रे, निरमल आतमारे ॥ ती 
थादकनां जल मेलाय, मनोहर गधे ते चेलाय ॥ 
न्ट्व० ॥ २ ॥ सुरगिरिदेवा रे, सेवा जिन तण २े॥ 


एए विविध प्रूजासं्रद्‌ जाग प्रथम 


करतां ्ट्वण ते निरमल थाय, कनक रजत म 
णिकलदा लाय ॥ न्ट्व० ॥ ५॥ सुर वहू नाचे रेः 
माचे वेगौ रे ॥ गायन देव ते जिनयुए गाय, वेदा 
जलिक मुखददीन थाय ॥ न्दव० ॥ २॥ चहुं गति 
मांदे रे, चेतन रोलियो रे ॥ सुर नर जे सुखिया सं 
सार, नारक तीरि खनो जंडार ॥ न्द्व० ॥ ४॥ 
दरो वश सुखम स्वाम न सांजस्या रे॥ तेणे ड रव्यो 
काल अनंत, मलिन रतन नवि तेज जगंत ॥ न्द्ूव० ॥ 
1२॥ भ्रु नवरावी रे, मेल निवार रे ॥ बेदनी विघरे 
मणि फलर्कत, श्रीड्युनवीर मले एकत ॥ न्ह्व० ॥६।॥ 
\ काव्य ॥ तीर्थोदकेः० २१सुरनर्दीज०।॥२।।जनमनो० ३ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
ख॑ दी  परम० ॥ वेदनीयकर्सनिवारणाय ज 
लं य० ॥ स्वा० ॥ एति वेदनीयकमै निवारणार्थं पथम 
जलपूजा समासा ॥ २ ॥ २७ ॥ 
॥ पथय हि-तीयचंदनपूजा ब्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ बेदनीकम तण कटु, उत्तरपयमी दोय ॥ जा 
स विवा नवचोकमां, मूका सहु कोय. ॥ २ ! 


श्रीवीरबिजयजीक्कत चोसउघ्रकारी प्रूजा- णर 
॥ ढाल्न ॥ बीजी ॥ राग आाशावरी 1 साहिब सद्सं 
फणा ॥ ए देर्‌ ॥ 


॥ तन विकसे मन उघ्से रे, देखी पनी रीता 
दायक दिलं वसिया ॥ जूरणए लागी जीनडि रे, 
एरय बांध भीत ॥ दा० ॥ ए॥ नयनज्योति सम 
तमी रे, एक सुरत दोय कान ॥ दा० ॥ वेदनी द्‌ 
रि धन्वंतर रे, कर्यं आप समान ॥ दा० ॥ ॥ 
वेदनी धर वासो वस्यो रे, नडिया नाथ ऊकुनाथ ॥ 
दा०॥ पाणी वलोब्युं एकल रे चतुर न चट्यो हा 
थ ॥दा० ॥ ३ ॥ खङ्गधार मधुल्ेप्युं रे, तेवो 
ए संसार ॥ दा०॥ लदश वेदनी कर्मन रे, फल 
किंपाक विचार ॥ दा० ॥ ४ ॥ तुज रासन पमे थ 
के रे, लाधो कर्मनो मर्म ॥ दा०॥ कोडि कपट को 
'दालबेरे, पण न तज तुज धस ॥ दा० ॥ ५ ॥ पूज्य 
मले पूजा रच रे, केसर धोली हाय ॥ दा०॥ श्रीड्यु् 
वीर विजय प्र रे, मलियो अविदहम साथ ॥दा०।॥६॥ 
१ काव्यं ॥ जिनपतेर्वर० ॥ ? ॥ सदजकर्स० ॥ ५ ॥ 
 ॥ अथ मंत्रः ॥ 


खं दी ‰ परम०॥ वेदनीयलद्छएकस निवारणाय 


ए विबि प्रूजासंयद्‌ नाग परथमः. 


चंदनं य ॥ स्वा० ॥ इति बेदनीयलकणएकर्म निवार 
णां प्धितीयचेदनप्रूजा समासा ॥ ए॥ २४ ॥ 
॥ अय ततीय पुष्पपूजा प्रारंचः॥ 
॥ वाहा ॥ 
॥ बन्ञियो साथ मल्रे थके, चोर तणं नही जोर॥ 
जनपद लं पूजतां, नासे कसं कठोर ॥ १ ॥ 
॥टाल जीजी ॥ राग सारंग ॥ हो धन्ना ॥ ए देरी ॥ 


॥ कमे कठोर द्रं करोरे॥ ममेत्ता॥ पामी (ज 
नराज ॥ छरूल्पगर प्रजा रचो र मित्ता ॥ पामी नर 
नव आज रे ॥ रंगीला मित्ता ॥ ए घ सेवोने ॥ ष्‌ 
भु सेवो रानां रे।मीत्ता ॥ पामो जेम शिवराज रे 
॥ रंग॥०॥ष०१॥ वेदनीवदय तुमे कां पमो रे ॥ मि०॥ 
जदनं भ्यं वेर ॥ साडिव बेरी न बिसरे रे ॥मि०॥ 
तो दोय साहिब मेदधेर रे ॥ रंग” ॥ ए०॥१॥ब 
छा युणएठाणा लगे रे ॥ मि० ॥ वंध अदाता जाणा 
राता बांधे केवलीरे ॥ भमि० ॥ त्रम पण्‌ु युण 
वाण रे ॥ रंगी० ॥ ८०॥३॥ राता अयाता एक 
पदं रे मे० ॥ चरमय॒ै प रहार ॥ सत्ताङदययी 
केवली रे ॥ मि०॥ सदे परिस अगियार रे॥ संगी 


भीवीरविजयजीकृत. चोसठघरकारी प्रजा. 


ए० ॥ थे ॥ तीस कोडा कोडि सागरुरे\ मि०॥ल 
चु सातेया त्रिनाग ॥ बंध दाता वेदनी रे मिण ॥ 
हवे शाता सुविनाग रे ॥ रंगी० ॥ ए०॥ ५ ॥ पन्नर 
कोडा कोड सागरु रे ॥ मि० ॥ लघु दोय समय ते 
शीर ॥ गोयम्‌ संराय रायो रे ॥ मि० ॥ नगवक््मां 
श्ुजवीर रे ॥ रंगी०॥ प्०॥ ६ ॥ 

॥ काव्यं. ॥ सुमनासां० ॥ २ ॥ समयसार० ॥ २॥ 

। ॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ ज॑ य्टी आ परम०॥ वेदनीयर्वधनिवारणाय 
युष्पाणि य० ॥ स्वा० ॥ इति वेद्नीयवेधनिवारणार्थं 
ततीययपुष्पप्रूजा समासा ॥ ३ ॥ १९८ ॥ 

॥ पथ चतुधधुूपपूजा ्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ उत्तराध्ययनें धिति लघुः अंतरमुदत्तं कटाय । 
पन्नवणामां बार ते, राताचध संपराय ॥ २ ॥ राता 
वेदनी बंधुः गए मखपुर धरंप ॥ मित छगंध दूर 
टदे, षगटे ात्मस्वरूप ॥ २॥ 

॥ ढाल ॥ चोयी ॥ विमलाचल्र वेगे वधावो ॥ ए देरी ॥ 

॥ चखमासी पारणं आवे, कर विनति निज घर 


ण्ट विविध प्रूजासंय्रद्‌ नाग प्रथम. 


जते ॥ भिया पुत्रनँ वात जणावे, पटक जर) पथ 
रावे रे ।मदावीर प्रच घर षे ॥ जीरण दोठज। ना 
वना जावे रे ॥ मदा०॥ १॥ खनि शरिये जल ठं 
टके, जाय केतर्क) एूल विठावे ॥ निजघर तोर 
ण॒ घंधावे, मेवा मिठाई थाल नरावे रे ॥ महा० ॥ 
॥ ए ॥ परिदानं वानज दीं, देतां देख जे रीजं ॥ 
चटरमासी रोग ठरीजं, सीके दायक चव चीजेरे॥म 
ह्‌ा० ॥३॥ ते जिनवर सनसमुख जाव, मुज भ॑दिरियि 
यधराुं ॥ पारणं नलि नक्तं करावु, युगतं जनप 
जा रचावुं रे ५ महा० ॥४॥ पर्व प्रन वोलावा ज 
ई, कर जोम सामा रदी ॥ नमी वदी पावन थद 
ङ, विरति अतिरंगें वहु रे ॥ महा०॥ ५॥ दया, 
दान, कमा, रील, धरु, उपदेश सानन करज ॥स 
त्य कानदरा अनुसर, अुकंपालदणए वरु र 
॥ महा० ॥ £ ॥ एम जीरण रोत वदता, परिणामनी 
धारं चटंता ¶ श्रावकर्नी सीमे वरता, देवद निनाद 
खणता रे ॥ महा०¶७॥ करि आयु प्रण शुने, 
सुरलोक अच्युतं जावे ॥ शातावेदन सुख पावे, 
खयुन्वीर वचनरस गावे रे ॥ मदा० ॥ ए ॥ | 
\ काव्यं ॥ अगरसमुख्य० ॥ ए ॥ निजयुणाक्तय०। ५॥ 


श्रीवीरविजयजीकृत चोराठप्रकारी प्रजा. ७ 
॥ अथ मंच: ॥ 


॥ ख च्टी श्री परम०॥साता्चधापदायध्रुप यण 
॥ स्वा०॥ एति शातावंधापहा्थं चलुर्थधूषप्रूजा 
समासा ५२ ॥२०॥ 
॥ परय पचमदीपकपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ शाता्वंधक प्राणिया, दीपे एणे संसार ॥ तेण 
दीपक पूजा कर, हरिये छःख धार ॥ २॥ 
॥ डाल्ल पांचमी \ चतुरो चेतो चेतवनाली ॥ ए देर ॥ 
॥ सांनलजो मुनि संयमरागे, पराम भ्रेणँ च डे 
या रे॥ दातावेदनी वंध करीन, श्रेणिथकी ते पमि 
यारे ॥ सांण ॥ ?॥ जांखे नगवई उछठतप बाकी,सा 
त लवायु खले रे ॥ सर्वारथसिरू सुनि पोटोताः पू 
रायु नवि डोढे रे ॥ सां०॥ २॥ दाय्यामां . पोल्यो 
निय रेदेवे, देवमारग विशामो रे ॥ निर्मल अव 
धि नाणै जाणे, केवदी मनपरेणामो रे ॥ सां० ॥ 
॥ २ ॥ ते राय्याकपर चंदरुवे, छवखडे ठ मोती रे ॥ 
विचल्युं मोती चोराठ मणएनु, ऊगमग जाल्तिमञ्योति 
रे ॥ सां०॥४॥.चच्रीरा मणना च पाखहिये, रो 


ठ विविध पूजासं्रद्‌ नाग प्रथम. 


लमणां अड सुणि्यां रे ॥ आठ मणं शोडरा मुगता 
फल, तिम वन्रीरा च मणियां रे ॥ सा०॥५॥ 
दोमण केरा चोदठ मोत, एगराय अमवीर मति 
याः रे 1 दोसयने वली पन मोती, स्वै थद्नेम 
लिया रे ॥ सां० ॥ £ ॥ ए सघलां विचलां मोतीययुः 
पफले वायुयोगे रे ॥ राग रागिणी नाटक श्रगटे, ल 
वसन्तम सुर जोगे रे ॥ सां०॥ 8) जूख तरस ठीपे 
सिलीना, सुरसागर तेत्रीरा रे ॥ दाता लदेरमां कण 
चण समरे, वीरवीजय जगदीश रे ॥ सां०।॥८॥ 
॥ काव्यं | जनवति दीप० ॥ २ ॥ शुचिमनात्म ॥१॥ 


1 अथ मंच: 
॥ ख दी श्री पस्म०॥ शातोत्तरखुखघापणा 


य दीपं य०॥ स्वा०॥ इति दातोत्तरसुखप्रापणार्थं 
पचमर्दोपकपूजा समाप्ता ५५१५२२१ 


॥ प्रथ षष्ठारुतपूजा भ्रार॑यः ॥ 
॥ वोदा ४ 


॥ यद्तपूजायं करी, प्रूजो जगत्‌ दयाल ॥ इवे 
अराताचेदर्न, वंघनां गाए निहाल ॥ २॥ 


श्रीवीगव्रिजयर्जीक्रन चादाठयक्ररी प्रजा. ए 
॥ दत्त ॥ ठर ॥ चदान) देरी ॥ 


॥ चना! तरुन रासन मीठडुं ॥ समनासाधन सा 
म्‌ ॥ योगनालिका श्य, ततरा इानीरनं धरवार ॥ 
द्र रद्य तणाः ससार र, गणा च्प्रवुगण सग्ग्ा भ्र 
र, द्यम दाय ग्वाल्या व्यधार र, न कर्म] जानीय 
गार मरः लातत 121 याक क्या ममारमां र, पग 
नर्थाडा दध्र ज्रास प्रसाव्या जीवनः, जात वधान 
नत्र, मनिराज्न निदा कध र, मनि संना 
च्या वद्वि र, गजा दवसनानिध र, पक सरश्यि 
दानक ग्रग[सखः २1 नण ॥प माणसना वध श्याच 
स्यामे; व्टन नदन तास ॥ श्राप्रण गर लर] 
कर्ग। चासी पटाच्या च्नास रः, दममिया थर काधनिवाम 

उविया ग्द्धि पास 3: जीवर्ना ताग 
ग्यास र यया कर्य कऋपिन्नादास र 1 नण । उ ॥ 
एम च्यरातात्रदनी >, वाध याण) श्य्नन ॥ यच्रविपा 
क सांत्ला, श्रगायृत्र तणा दर्रा र, शणि क्प सम 
क्रिनर्वत्‌ च, मृग्व श्यद्धय प्रान परकत्र र कने व्यक्त 
प्रजा मंत र द्युजर्त्रीग वजाः तमर्यत; 1 नण ॥४॥ 
1 कव्यं ॥ द्धि निन्त 1 21 सद्रजन नाव 11211 
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॥ अथ मत्न ॥ 

॥ ख ट्टी अ पस्म० ॥ अरातावेधस्थाननि 
वारणाय क्तं य० ॥ स्वा० ॥ इति अराताबंघस्था 
ननिवारणाथं षष्टाक्तपूजा समाप्ता ॥ & ॥ ९९ ॥ 

॥ परथ सप्तमनेवेयपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ न करी नेवेवय प्रूजना, न धरी युरुनी शीख ॥ 
ले शाता परनवें, घर घर मागे चीख ॥ २ ॥ 

॥ ढाल ॥ सातम ॥ एमन रागिणी ॥ महारी सलि 
समाणी॥ ए देद ॥ 

॥ तुज शासनरस असरत मीं, संसारमां नवि [दे 
ठरे ॥ मनमोहन स्वाम ॥ दीठुंपण नवि लां मी 
ब ॥ नारकडःख तेण दीलु रे ॥ म० ॥२॥ दशाविध 
वेदन अतुल ते पाचे, छुःखमां काल गमाचे रे ॥ 
सण) परमाधार्म) छःख उपजावे, नवनावनायेँ नावे 
रे ॥ म० ॥२॥ जेम॒ विषक्ते तलार अधाजा, एकः 
नगर एकः राजा रे ॥ म० ॥ दाञ्ुसेन्य समागम येह 
लो, गाम गाम विष न्ेद्यो रे ॥ म०॥३॥ धान्य मि 
गई मीठा जलमां, गोल खांड तरु फलमां २॥ मण ॥ 


श्रीवीरविजयजीछत चोराठप्रकारी प्रजा. २०९ 


पडो वजार्व एम उपदेदो, जे मीगं जल पीरो रे॥ 
म० ॥ ४ ॥ नक नोल्य रस लीना खारो, ते यमं 
दिर जादो रे॥ म०॥ दूरदेशांगत जोजन करदो, 
खारा पाणी पीरो रे॥ म०॥५॥ ते चिरंजीव लद 
सुखयाता, कदीय न होय दाता रे ॥ भ०॥ चप 
व्राणा करी तेरद्या सुखिया, बीजा भरण लहे 
छःखिया रे) म०॥६॥ विपमिधित विषयारस 
जुत्ता, ब्रह्मदत्त नरक पट्वत्ता रे ॥ म० ॥ मेघकुमर धन्नो 
सुखनाजा, श्रीह्युजवीर ते राजा रे॥ म०॥७॥ 

॥ काव्यं ॥ अनदानं० ॥ २ ॥ करुमतवोध ॥ ९॥ 


॥ थ म्रः ॥ 

॥ च॑ च््ी श्री परम०॥ ्यदातोदयनिवारणाय 
नैवेध्यं यण ॥ स््रा० ॥ एति रातोदयनिवारणार्थ स 
पषमनेवेच्यप्रूजा समाप्ता ॥ ७ ॥ ४२ ॥ 

॥ प्रया्टमफलपूजा प्रार्नः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ ्राल्मिक फल प्रगटा वियु. टाली शात अदात ॥ 
जिदालानेदन ्यागद्, फएलप्रूजा परनात ॥ २ ॥ 


२४ विविध प्रजासंसद्‌ चाग प्रयम 
॥ दालन ॥ ठी ॥ गाग वसंत ध्रमाल्ल ॥ नदकुमर 
क्रं प्या 1 कम नरि ५२ दरद ॥ 

॥ कीरक्रमरन) वाती, कन कद्यं ॥ करन कटिर्यं 
रे कचे कद्धिचं। नवि मंदिर वरी रद्िचं ॥ सुकुमा 
दाम ॥ ची) पव्याकणी 1 वाद्पणार्यी लाम्को 
चप नाव्या, महि चादाच डं मल्याव्या 1 खारी 
मर्द दललराच्यो, गयो र्मवा काज ॥ कीण्॥?॥ 
चाम चांखन्नां लोकन, क्म रद्भियं ॥ एन) मावडीनें 
दं कद्व ॥ कदटियं तायदेखां ध्रद्यं, नारि व्यान्यां 
वाद्व ।॥ ० ॥ 9 ॥ मामल्वकः। ऋ।सावदा वाटाणा 
मारो नारिग रेव नराणो ॥ दायं कात्वी वीरं ताण्यो 
कार्ट। नाख्या छर ॥ व° ॥३॥ ख्य पिरदाय देवता 

र चलचिया, मुज युच्रने वैष्र च्ठल्लियो। वीरम 
दारं वल्ियो, साच्यं एम ॥ वीण 1४1 तिरला 
माता मोजमां एम कदत, सखियोने उलंना देती॥ 
चण कण अ्रज्नामज देती, तेयावे वाल्न 1 वीपा 

न ५ ¶ वाट जोर्व॑तां वीरजी घर व्या, खोतते वेसा 

1, च्राच्या 1 मातरा चिद्यं नवरान्या, त्तिग 

रमी. ची०॥ ६ ॥ चोवनक्य रजु पामतां परण, 


श्रीवीरविजयजीकृत चोराठप्रकारः पूजा. २०३ 


पठी संयमं दिल लावे ॥ उपसगेनी फोज हवे 
ल्ीधुं केवल नाण ॥ ० ॥७॥ कर्मसूदन तपजां 
खयं जिनरार्जे, ए लोकन वङ्कुराद्र गाजे ॥ फल 
पूजा करी रहिवकाजं, ज विने उषगार ॥ वी० ॥५॥ 
दाता अदाता वेदनी कय कीर, आपं अक्छयपद्‌ 
लीं ॥ श्युजवीरुं कारज सीधुं, जागे सादि नंत 
वीणा काव्यं ॥ शिवतरोः० ॥१॥ शमरसे०॥ २ ॥ 


॥ अय मचः ॥ 


॥ ख चटी ॐ पस्म० ॥ वेदनीयकर्मवह्नाय फ़ 
` लं य० ॥ स्वा० ॥ कलदा ॥ गायो गायी० ॥ एति वे 
दनीयकर्मदहनार्थमष्टमफलप्रूजा समासा ॥ ए ॥२४॥ 


44444441 


--& ॥ तृतीयदिवसेऽध्यापनीयवेदनीय ($ 
कम निवारणार्थं ततीयपरूजाष्ठकं “~ 
संप्रणम्‌ ॥२॥ सवेगाथा (६९) इ 


11111111 


प्‌ 
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1 अथ | 
। चतु्दिवसेऽध्यापनी य मोदनीयकर्मसूदनार्ध॥ 
॥ चतुयपूजाष्टक प्रारेनः ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथमजलपूजा प्रारच्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ श्रीश्ुजविजय सुरु नम, मातपिता सम जे 
इ ॥ वालपणे वतलावियो, आगमनिधि युएगेह 
॥२॥ गुरु दवो युर देवता, य॒रुथी लद्ियें नाण ॥ 
नाएथकः। जग जाणे, मोद्नीनां अडिगाण ॥२॥ 
कष्ट ते करु सोदिषठ, अङ्ञानी पश्ुखेल ॥ जाणप 
एं जग वोद, हान मोदनवेल ॥ ३ ॥ ङ्ानी 
अवधि करे; तप जप केरिया जद ॥ विराधक षट्‌ 
कायनो, आवच्यकमां तेद ॥ ४ ॥ मूरखमुख ग 
म खण, पड़या मोद्नी पास ॥ आगम लोपे (चद 
जणा नरय निगो वास ॥ १॥ मूरखसंग अति म 
लेः तो विये वनवास ॥ पडत वासो वसी, छे 
दी मोहनो पास॥ ६॥ कुला पिठ कषाय सवि, 
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जय धरुवर्बधि एह ॥ दोष श्यध्ुववंधि कदी, भिव 
वोदय गे ॥ ऽ ॥ सगवीस अधरुवोदय की, हवे 
अध्रुव सममीस ॥ सत्ताथी दूरे करो, धुवसन्ता ठ्वीस 
॥ ए ॥ मोहनी श्र थये यके, नासे कर्मसंनार ॥ 
कारण कारज सधे, पूजा अष्ट पकार ॥ ९ ॥ 
५ ढाल पेली ॥ उंधव ! माधवने केरेजो ॥ एदेरी॥ 
॥ जलप्रूजा यगते करीये,मोद्नी वंध गण ह्रियै, 
विनतड प्रखने करये रे ॥ चेतन चतुर थ चूक्यो, 
निजयुणए मोद्वरों मूक्यो रे ॥चे०॥२॥ जीव हण्या च 
स जल नटी, दें फंसो मोघर कूटी ॥ मुख दाबी 
वाधर वेट रे ॥ चे० ॥२॥ क्लेदा राम्या उदेरणीया, 
च्रिदा अवयुए मुख नणिया, बहूपतिपालकने ह 
णियारे॥च०॥३२॥ धर्मी धर्मयी चूकवीया, सू 
रे पाठक अवयुंण ल विया, श्ुतदायक युर देलविया 
रे.1 चे० ॥ 9 ॥ निमित्त वशीकरणं नर्यो, तपसी 
नाम चथा धरयो, पंडित विनय नवी करियोरे॥ 
चे० ॥१॥ गाम देश धर परजाद्यां, पाप कर) अन्य 
शिर ढाव्यां, कपट करी बद जन वाल्यां रे ॥ चे०॥ 
॥ £ 1 ब्ह्यचारी थद गवराणो, परदाराश्च मृंाणो 1 
परधन देखी इद्वा रे ॥ चे० ॥७॥ परस्नेदु 


११० विविध प्रूजासंय्द्‌ नाग प्रथम. 


धप धाणुं सये ज्य रे, घ्य जात्यमर्यी कनकांग 
प्रणि ॥ ने दरि ॥ धूण ॥२॥ ० ॥ मुनिवररूप 
न दाखवे रे. यितिवंध पूरव रीत ॥ श्रेणि ॥ 
1 अ० } चधोदय युणएताणे पंचमे र, हवे दायक 
श्रेणि व दित्त ॥ श्रेणि० ॥ अ०॥ धूण ॥ आण ॥ 
रोल सा्मतने नोल्व रे, वे घेरी दण्या लद लाग 
॥ श्रे णि० ॥ अण ॥ नाग आवे सेनापति रे, नव 
माने वीजे चाग ॥ श्रेणि ॥अ०॥ धरू० ॥ ३ ॥ ख०॥ 
चउमास लगे ए रटे रे, मरणे नरन गति जाए 
॥ श्रे णि० ॥ अ० ॥ रजरेखासम कोधे रे, कठथंन 
समाएे मान ॥ श्रे णि०\॥ ० ॥ धू०॥ 9 ॥ अण 
माया गोमूत्र सारखी रे, ठे लोचन ते खंजनरंग ॥ 
भ्रेणिण ॥ अ० ॥ मुनिवर मोदने नास्वे रे, रदी 
शनी श्युजवीरने संग ॥ श्रेणि० ॥ अण] धू०॥॥ 
॥काव्यं ॥ अगरमुख्य० ॥ २ ॥ निजय॒णलाद्छय० ॥९ ॥ 
॥ अथ संतः 


॥ खं द्द ॐ परम० ॥ भ्याख्यानिदहनाय 


धूपं य० ॥ स्वा०॥ ॥ इति भ्रत्याख्यानिवदनार्थ 
चतुर्थधरूपप्रूजा समास्ता 1॥ ४ ॥ २८ ॥ 


श्रीवीरविजयजीकृत चोदठप्रकारी पूजा, २१२ 
॥ प्रथ पंचमर्द्‌।पकपूजा प्रारंचः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


संज्वलनर्नी चोकड), जब जाये तव गेह ॥ 
क्तानदीवो परगट द्वेः दीपकप्रूजा तेद्‌ ॥ २ ॥ 
॥ टाल् पंचमी ॥ चंख्परन जिनर्चडमारे॥एदेराी॥ 

॥ जगदीपकन गले रे, दीपकनो खद्योत ॥ 
संञ्वलनो ज्वलते धके रे, नाव दीपकनी ज्योत ॥ 
हो जिनजी ॥ २ ॥ तेजं तरणिधी वडो रे, दोय 
शिखानो दीवसने रे, फलके केवल ज्योत ॥ ए अंक 
ए ॥ बंध स्थिति पूरवपरं संज्बलनो तिम . ज्वं ॥ 
वंध उदय सत्ता रे रे, अनियव. गुएट०ए ॥ दो 
(ज०॥ ते०॥२॥ लोन ।दंदा अति आकरी रेः 
नवमे बंध पलाय ॥ उदयने सत्ता जाणि्ये रे, जे 
सूद संपराय ॥ हो जि० ॥ ते०॥३२॥ साहिब 
श्रेणि संचर्यो रे, लोचनो खंम प्रचमः ॥ युणएठाणां 
सर्खो कर रे, खेरव्योखंडोखंड ॥ हो जि ॥ 
ते०॥ ४ ॥ पद्छलगें गति देवन रे, जलरेखा सम 
कोध \॥ नेच्रलता सम मानी रे, चरम चरणएनो 
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च॑वनं य० ॥ स्वा० ॥ एति शनंतायुवंधिदद्नार्थ ष्टि 
तीय चंदनप्रूजा समासा ॥ २॥ २६॥ 


॥ प्रथ ततीययपुष्पपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ अपचराणएी चोकम, टा अना दिन जूल। 
परमातम पद्‌ प्रूजीयं, केतक] जाथने पूल ॥ › ॥ 
- ढाल चीज ॥ राणीयो रुण रंग मेव्द्मं रए देर्‌) ९॥ 
॥ प्रुलपूजा जिनराजन रे, विरत्तिने घरवार रे ॥ 
सनेद्‌ा ॥ ते युएलोपक पचार, ञे कोधा दिक 
चार रे ॥ सनेडा ॥ चार चतुर चित्त चोरटा रे, मोद 
मदीपति घेर रे ॥स०।\चा०।॥२॥चादीदा सागर कोडा 
कोडी, वंध यिति अनुसार रे ॥ स ॥ दथ विपा 
क अवाधाकाले, वषे ते चार हजार रे ॥ स०॥चा० 
॥ २॥ वंध उदय चोथे युणे रे, नवमे सत्ता टालरे 
॥ स० ॥ वषे लगे ते पाप करी, न खमावे यरु बाल 
रे ॥ स० ॥ चार० ॥ ३ ॥ तिर्यचून गति एहथी रे, 
युढवीरेखा कोध रे ॥ सण ॥ प स्थिनमाव्युं वरषें 
नमे रे, बाहुवली नरयोध रे ॥ स० ॥ चार० ॥ 
५४ ॥ माया भिढासिग सारीसी , लोचरेञ 


श्रीषीरविजयजीकृत चोदाठपकारी प्रजा. २५९ 
कर्दमरंग रे 1 सण ॥ नी तिपुरं व्यवदारियो रे, 
रणएेटाने संग रे ॥ सण ॥ चार० ॥५॥ चार श्र 
तारा बाणिया रे, पासंथी वाद्य चित्त रे ॥ सण ॥ 
रलचूड परं शयुं विरतिश्यै, लागे चतुरं चित्त रे 
॥ सण ॥ चार० ॥ £ ॥ 

॥ काव्यं ॥ सुमनसां ॥ २ ॥ समयसार० ॥ २ ॥ 
॥ अथय समंतच्रः॥ 


॥ च द्ही अ परम० ॥ अपत्याख्यानि निवार 
एय पुष्पाणि य० ¶ स्वा० ॥ इति अपत्याख्यानि 
निवारणार्थं तृतीयपुष्पपूजा समाता ॥ ३ ॥ ७ ॥ 

प्रथ चतुथे धूपपूजा भ्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ | 

॥ रयाख्यानी चोकमी, दहन करेवा धूप ॥ प्र 
जक ऊष्येगति लद, वलि न पडे जवद्रूप ॥ १ ॥ 

॥ डाल चोथी ॥ अने हारि बाब्दोजी वायेठेवां 
सदी रे॥षएदेडी॥ 


॥ अने हरे धूप धरो जिन आगे रे, ष्णागरः 
भूप दशांग, श्रेणि नली यएठाणएनी रे ॥ अने दारे 
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सोथ ॥ हो जि० ॥ ते० ॥ ५॥ माया अवेदी) 

रे, लो दरिारंग ॥ दायकनावें केवली रे, भ्री 

श्ुचवीर पसग १ दौ जि०१ते० 0६१ 

\ काव्यं ॥ नवति दीप० ॥ २॥ शुचिमना ॥२॥ 
॥ अथ मंच: ॥ 


॥ उं चटी ॐ परमण ॥ संञ्वलनजञ्लवनाय 


दीपं य० ॥ स्वा० ॥ एति संज्वलनज्वलनार्थं पचम 
दीपकपूजा समासा १ ५॥ ५ ॥ 


॥ अथ षष्ठादतपूजाघ्रारनः ॥ 
# दोदा ग 


नव नोकषोय.ते च्रएमां, -राग ष परिणा ॥ 
कारण जेह्‌ कषायनां [तण नोकषाय ते नाम ॥ ९ ५ 
॥ ढाल ठ) ॥ सहसावन ज वसिये चालोने ॥ 
॥ सखि ] सदसावन जइ वसय ॥ए देरी ॥ 
॥ वीरकमे जट वसि्थे, चालोने सखि वीरकने 
ज्‌ वसय ॥ अक्तप्रूजा जिनन करतां, अदय 
मंदिर वसय ॥ दास्यादिक षट्‌ खटपटकार), तास 
वदन नवि फसियै 1 चा० ॥ ११ हास्यरति ददा 


श्रीवीरविजयजीङृत चोसठभ्रकारी प्रजा. २१३ 


कोडाकोर्म), सागर वधन कसिं ॥ अरतिने, चय, 
रोक, गेला, विश कोमाकोडी खसियें ॥ चा० ॥९॥ 
नय.रति, हास्य, गा पूरव, रोष प्रमत्त वंध धसि 
यं ॥ उदय पूरव सत्ता नवमे, पचम जागें नसियें ॥ 
चा० ॥ ३ ॥ काजव उरूरतां मुनि देखे, सोहमपति 
मोड वसि ॥ मोद नम्या नाण्थी पिया, काज 
स्सग्गमां मुनि इसिर्ये ॥ चा० ॥४॥ मोनी हास्यविं 
नोदे वसतां, जम तेम मुखी नसि ॥ कोष दिन 
रति. कोड दिन रतिमां, रोकमति लेद्ट॑घसि्यँ ॥ 
चा०।॥५॥ संसारं सुख लेश न दी, नयमोडनी चि 
दि रियं ॥ चरण छगंगफल चमा, जन्म सेतारज 
रुषि ॥ चा० ॥ ६ ॥ मोदमहीपति मद्तोकाने, 
मुखाणा अद्‌ निरियं ॥ श्वीञ्यनद्रीरः ठजूरे रेता, 
पआनेदलद्ेर विलसि्ये ॥ चा०॥ ७ ॥ 
॥ काव्यं ॥ दितितघ्ने० ॥ २ ॥ सदहजजनाव० ॥ ९ ॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ | 
॥ जं स्टी री पस्म० ॥ हास्यषट्रकनिवारणा 
य अदतं य० ॥ स्वा० ॥ एति हास्यषट्‌कनिवारणाय 
षष्टाद्तप्रूजा समा ॥ ६ ॥ २० ॥ 
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सेध ॥ हो जि०॥ ते०११५ ॥ माया अवेदी सरम) 
रे, लोन इरिडारंग ॥ कायकनावें केवली रः श्री 
्ाजवीर प्रसंग ॥ दो जि० ॥ ते० ॥ ६ ॥ 
+ काव्यं ॥ नवति दीप० ॥ ?॥ श्ुचिमना ॥२॥ 
॥ अथ मचः ॥, 
1 ंच्टी आ परमण ॥ संज्वलनञ्लवनाच 


दीपै य० ॥ स्वा०॥ एति संञ्वलनञ्वलना्थं पचम 
दीपकप्ूजा समासा ॥ ५ ॥ २९ ॥ 


॥ अथ षष्ठारुतपूजाप्रारनः ॥ 
-# दोदा 


नव नोकषोयःते चरणा, राग रेष परिणा ॥ 
कारण जेद्‌ कषायनां [तेण नोकषाय ते नाम ॥ ९ ॥ 
॥ ढाल उ ॥ सहसावन जर वसि चालोने ॥ 
॥ सखि ! सदस्रावन जइ वसि ॥ ए देरी ॥ 
॥ वीरकने ज्र वसि, चालोने सखि वीरकने 

. जद वक्यं ॥ अक्तप्रूजा जिननी करतां, _ दय 
मंदिर विय ॥ हास्यादिक षट्‌ खटपटकारी, तास 
वदन नवि फसियै ॥ चा० ॥?॥ हास्यरति ददा 


श्रीवीरविजयजीछृत चोसवध्रकारी पूजा. २२य्‌ 


कट्या, वेद विवद रद्या ॥ धर ठं विदे जायरे ॥ 
म० ॥ 9 ॥ गले फांसो धरे, छंपापात करे ॥ मात पिं 
तादु न लजाय रे ॥ म० ॥ वेद त्रिं एदयाणे, नवमे 
गुणव, मिभ्यातें नपुं बंधाय रे ॥ मण ॥ ५ ॥ 
नवम र्जा सुधी, पुरुष प्रिया बंधी ॥ द्वे सत्ताथी 
ठेदाय रे ॥ मण ॥ नर नपुंसक नारी, नवमेथी दा 
री ॥ षट्‌ चरण्य चोथानें जाय रे ॥ म०॥ £ ॥ नरीी 
नपुं जोम), सागर कोडाकोमी ॥ ददा पन्नर विदा क 
हाय रे ॥ म० ॥ वेदँ नञ्यो ज्यो, संसारी घच्यो 
॥ निर्वेदी चख्यो नहीं गय रे ॥ मण ॥७॥ अव 
तं स्वाम मच्यो, नरनवज फव्यो ॥ नेवे्यप्रूजा फल 
दायरे ॥म०॥ आ्रीद्युनवीर इलः रहो आनंद 
पूरं ॥ जववेदन विसरी जाय रे ॥ म०॥ ८॥ 


॥ काव्यं ॥ अनरानं ॥ २ ॥ कुमतबोध० ॥ २ ॥ 
॥ पथ मंचः ॥ 


॥ स यी ‰ परम? ॥ वेदत्रिकसूदनाय नैवे 
दं य० ॥ स्वा०॥ एति वेदन्रिकसूदनार्थं सपतमनैवे्य 
पूजा समासा ॥ ७॥ ३२ ॥ 


११६ विविध प्रूजासंग्रह्‌ नाग भ्रम. 


॥ प्रथा्टसफलपूजा प्रारजः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ मोह मदानट केदारी, नामे ते मिभ्यात ॥ 
फलपूजा प्रजन करी; करद तेद्नो घात ॥ २ ॥ 
।॥ दाल आठमी ॥ राग वसंत, धुमार ॥ 
अदो मेरे ललना ॥ ए देरी ॥ 


॥। मोह महीपति मेदेलमें वेठे, देखे आयो वसंत ॥ 
ललना ॥ वीरजिणंद रदे वनवासे, मोदसे न्यारो 
नगंर्व॑त ॥ चतुरक चित्त चेख्मा हो १२ मंजरी पि 
जरी कोयल टद्ुके, पल फरल वनराय ॥ ललना ॥ 
धर्मराज जिनराजर्ज) खेले, हारी गोरी अज्वीकाय 
॥ च० ॥१॥ संतोष मंत्री वडो मुख अगे, समकरित 
मसल चूप 1 ललना ॥ सामंत पच महातत बाजे, 
गाजे मादव गजरूप ॥ च० ॥ ३ ॥ चरण करण युए 
प्यादल्र चाले, सेना्न) श्चुतबोध ॥ ललना ॥ रीलां 
गरथ शिर सां सुद्ावे, ध्यवसाय जस योध ॥ 
च० ॥ 9 ॥ मोह्राय पए णे समे यो, माया 
भिया खत काम ॥ ललना ॥ मंत्र लोन नट छस्र 
कोधा, दास्यादि षटुरथ नाम ॥ च० ॥ ५॥ मिथ्या 


श्रीवीर विजयजीकृत चोसठभ्रकारी, प्रजा. २२७ 


तमंडली राय अटारो, वंधडवय निजगणए ॥ लल 
ना ॥ समकित मिश्र मोद्नी लघु चाः उदये सत्तम 
सम्म जाए ॥ च० ॥ £ ॥ सित्तेर सागर कोमाकोमी, 
मिथ्यात्वनो स्थितिबंध ॥ललना॥ सत्ता चण्यनी सयुं 
एठा, मानदस्तीये चाद धंध ॥ च० ॥७॥ तस 
रदक मन जिन पलटायो, मोह ते नागो जाय ॥ 
ललना ॥ ध्यान केदारिया केवल वरिया, वसंत चनं 
त्‌ युण गाय ॥च०॥ए८॥ ते श्ुचवीर जणंदे का 
ख्यो, कर्मसूदन तप॒ णएद ॥ ललना ॥ तपफ़ल फल 
पूजा करी याचो, साचो सादय करो नेद्‌ | च० 1 ९ 
॥ काव्यं ॥ शिवतरोः० ॥ १॥ शमरसेक० ॥ २ ॥ 
॥ ॥ अथ मंत्रः ॥ - 

॥ ख दही  परमण्पददीनमोदनीयनिवारणाय 
फलानि यण॥स्वाण्कलदा ॥ गायो गायो० ॥ एति ददी 
नमोद्नीयनिवारणार्थमष्टमफलपूजा समासा ॥०॥२९९॥ 
ट 

ॐ ॥ इति चतुर्थं दिवसेऽध्यापनीयमोहनीय 
4 क्मैसूदनाथ चतु्प्रूज्ठकं संपू 
५ णम ॥४॥ सर्वगाथा (ऽथ) क - 


4 


५6 





११ विविध प्रूजासंयद्‌ जाग भयम. 
| ॥ खय ॥ 
॥ पचमदिवसेऽध्यापनीयायुष्कमस्‌दना्थं ॥ 
॥ पचमपूजा्टक घारनः ॥ 


॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथम जललपूजा प्रारः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ पचम कसैतणी कदु, पूजा अष्ट भरकार ॥ मोद 
राय दरवारमां, जीवित कारागार ॥१॥ चार 
धाती आखा, बंधोदय सुविचार ॥ सत्तायं पए जो 
स्यि, अध्रुवपद्‌ निरधार ॥९॥ चार गतिमां जीवम्ते 
प्रायुकमेने योग ॥ वंध उदयर्थ) अनुनवे, सुख छःख 
केरा जनोग ॥ ३ ॥ चरमरारर विण जिके, जीव णे 
संसार ॥ समय समय वाधे सदी, कम ते सात प 
कार ॥ ४ ॥ अंतरमहूत्तं आसुः नवमां एकज 
वार ॥ वाध अबाधा अनुज्व, संचरिया गति चार ॥१५ 
एम पुस्ललपरावत्तेना, कर संसार अनंत ॥ निर्ययदाय 
क. नाथ, मल्लियो तुं नगवेत ॥ ६ ॥ जलपूजा यु 
गतं कर), धर प्रडचरणै शीरा ॥ चार पयमीमां सुरग 
ति, दायकठाण कीरा ॥ ७ ॥ 


आीवीर विजयजीङृत चोसठप्रकारी प्रजा. ११९ 


॥ ढाल पेद्ी ॥ रीतलजिन सदहजानंदी ॥ए देरी ॥ 

॥ तीर्थोदक कलदा नरिर्ये, अभिषेक म्रयने क 
रिर्य ॥ भातिहारज रोजा धरि, लघु युर दातना 
हरिये ॥ सलूणा संत ए रीत कीजे, देव्ायु लद 
नव बीजे ॥ स० ॥ २ ॥ पस्मातमपरूजा रचाबे, सम 
ता रस ध्यान धराषे ॥ शोक संताप अद्य करि, सा 
धु साधवीने वोदहरावे ॥ स०॥ २॥ युणी रागधरेव 
त पाल्ठे, समकित युणएने अञुवाल्ते ॥ जयणा नुक 
पा ठा, करे गुरुवंदन चण्य काये ॥ सण ॥ २ ॥ 
प॑चाभिताप सहता, बह्यचारी वनमां वसंता ॥ क्ट 
कर देह वर्मा, बाल तपसी नामं धरता ॥ स० ॥ 
॥ 9 ॥ वंध करतो सातमे जाणो, उदये चोथोयण 
गणो ॥ जंघे सुराय भरामाणणो, सत्ताचपदम युएवा 
णो ॥ स०॥॥ लोक लोकोत्तर युणएधारी, अं 
तें परिणाम समारी ॥ देवल्लोकमां दे अवतारी, चुन 
वीर वचन विदारी ॥ स०॥ £ ॥ 


काव्यं ॥ तीर्थोद्केः०।९॥ सुरनदी ०।॥९॥ जनमनो०।।२॥ 
॥ खथ मंच्ः॥ 
ख च्ी आ परम० १ देवायुर्बधस्थान निवारण 


११० तिविध प्रूजासंय्रद्‌ नाग पथम. 


य जलं य० ॥ स्वा० ॥ एति देवायुर्वधस्थान निवारण 
र्थ प्रथमजलपूजा समाता ॥ २॥ ३२ ॥ 
॥ पथ हतीयचेदनपूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ पर्यासि प्री करी, सम किंत टटदेव ॥ 
न्ट्वण विलेपन केसरे, प्रजे जिन तत्‌खेव ॥ २ ॥ 

॥ ढाल बीजी ॥ कोरा वेच्या कदे रागीजी ॥ मनो 
द्र मन गमता ॥ ए देरी ॥ 

ख नियामां देवन शूजाजी, जिनवर जयकारी ॥ 
करु अग विलेपन प्रूजाजी, ॥ जि०॥ तेम समकीती 
सुर प्रजे ॥ जि ॥मिथ्यात्वी पण कई ब्रूकेजी ॥ 
जि० ॥ ए ॥ तिहां पहेली चवणनिकायजी ॥ नि०॥ 
एक सागर धिक आयजी ॥ जि० | उत्तरथी दद्धि 
ण॒ हु।णाजी ॥ जि ॥ नवमां दोपलिय ते ऊणा 
जी०॥ नि ॥२॥ उयंतर एक पलियनुं यज ॥ 
जि० \ सुण साहिव त्रिजी निकायजी ॥ जि०॥ स. 
दस ल्त वरस अधिकेरंज) ॥ जि” ॥ रविचंड पट्यो 
पम प्रज) ॥ ज० 1 ३ ॥ गह्‌ रिख तारक जोमय 
ज] ॥ जञ० ॥ पद्य्र्धने चोये पायजी ॥. जि० ॥ 


श्रीवीरविजयजीकृत. चोसठभ्रकारी प्रूजा- २९१ 


सौधर्म सागर दोयञी ॥ ज ० ॥ बीजे अधिकेरंदो 
यज ॥ जि० ॥ 9 ॥ दोय कव्पँ सगहिय जाणोजी॥ 
जि०॥ ए परमायु परिमाणोजी ॥ जि० ॥ ददा चख 
ददा सत्तर दीजेज ॥ जि०॥ महाशु लें ते बीजं 
जी ॥ जि०॥ ५१ हवे कीज अधिक एक एकज] ॥ 
जि” ॥ एकल्ीरा नवमे येवेकैजी ॥ जि” ॥ ते्ीरा ते 
पंच विमानेजी ॥ जिण ॥ समकित ष्ठि तिहा माने 
जी ॥ जि०॥ £ ॥ शिवसाधन बाधक राणेजी ॥ 
जण \ सुरसुख ते खःख कर जाणेजी ॥ जि० ॥ 
कल्याएक रंगे नीनाजी ॥ जि” ॥ श्युनवीर वचन 
रस दीना ॥ जि०॥ ७॥ 

॥ काव्यं ॥ जिनपतेः० ॥ २॥ सदजकर्म० ॥ ९॥ 

॥ पथ मचः ॥ 

॥ च॑ ट्टी श्री परमण ॥ सुरायु्निंगडचंजनाय 
चंदनं य० ॥ स्वा० ॥ एति सुराय॒र्निंगसमनंजना्थं 
तीयचदनपरूजा समाता ॥ २॥ २ ॥ 

॥ पथ ठदतीयपुष्पपूजा ब्रार्यः ॥ 
` ॥ दोहा ॥ 
॥ जीजी कुसुमनी पूजना, प्रूजेनिख (जनराय ॥ 


१९१९ विविध प्रूजासंय्द्‌ जाग भयम. 


पं (मितसंग करे सदा, शाख जणे धरे न्याय ॥ २॥ 
न्याये ऊपा्जन करे, जयणायुत मुनिदान ॥ नख्क 
नावे नवि करे, आरन निदा गण ॥ ९॥ परप 
कारादि यु, वाधे मण्य आय ॥ तुज शासन 
रसिया थ, दोवमारग के जाय ॥ ३ ॥ 
॥ ढाल जीजी ॥ अआसणए्य योगी ॥ एदेरी ॥ 
॥ कुसुमनी प्रजा कमै नसावे, नागकेवुपरं नावे 
रे ॥ सुणजो जगस्वार्म ५ आयुनिकाचित ठे पण त 
इव; कर्मं जोर दवावे रे ॥ सु० ॥ २॥ श्रेणिक 
सरिखा तुज युएराग, कर्मनी वेदी न नागी रे 
॥सु० ॥ सुकालिका उपनय टां नावो, साथवाह 
घर्‌ लागी रे ॥ सु ५) तयारी लाख पूरव घर 
वासे, जिनवर विरति न आवे रे॥ सु०॥ वंध तुरि 
सत्ता जदयेथी, केवल) अतं खपावे रे ॥ सु०॥३॥ 
` अरण्य पद्योपम युगलिक यु, कल्पतरु फललीना 
रे ॥ सुण ॥ संखायु नर शिव अधिकारी, जाय ते 
नवत्रतद्ीना रे ॥ सु०॥ ४॥ प्ूरवकोमि चरण फ़ल 
द्रे सुनि अधिकेरे आय रे ॥ सु०॥ श्रीद्यजवीर 
अचलसुख पावे, चरम वोमासुं जाय रे ॥ सु० ॥५॥ 
॥ काव्यं ॥ सुमनसां ० ॥ २ ॥ समयसार० ॥ २ ॥ 


श्रीवीरबिजयजीङृत चोसठप्रकारी प्रजा. २१३ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ खं ददी ॐ परम० ५ नरायुनिधारणाय पु 
ष्णि य० ॥ स्वा” ॥ इति नरायुनिवारणार्थतृतीय 
पुष्पपूजा समासा ॥ २॥ २५ ॥ 


1 पथय चतु्थघधूपपूजा प्रारः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ कम समिध दान चण, धूपघटा जिनगेह्‌ ॥ 
कनक इुतारान योगथी, जाद्यमर्य निजदेद ॥ २ ॥ 
जिनयुणरंग सुगंगमें, उलकत फलकत दंस ॥ आयु 
कलंक तार तां, रोने निसंल वरा ॥२॥ निर्मल 
चश निदहालीने, कुलवती .घरनार ॥ परघर रमतो 
देखीने, समजावे नरतार ॥ ३ ॥ 


।॥ ढाल चोथी ॥ राग योग्य आरावयी ॥ उम नम 
रा कंकणीपर बेठा ॥ नयणीसं तललकारुग ॥ 
॥ उमजारे ममरा तुज मारु ॥ ए देरी ॥ 


॥ जिनयुए ध्रूषघटा वासंती, - कुलवती परदार 
गी ॥ मत जारे पिया तुज वारम ॥ बालखेलमें न 
वि बतल्ायो, अव नयने ललकार ॥ म० ॥ १ ॥ 


१४ विविध प्रजासंग्रद्‌ नागः घमः 
मात पिता सयणा लजवति; ताजत दशा दोष मार 
मी ॥ म०॥ ए तुज ख्याल बुरो डनियामे,क्यामे सु 
ख दैखारग ॥ म०॥ १ ॥ रयणीधोरमे चोर फिरतं 
दे, पियु द्ररोज पोकारंग ॥ म” ॥ प्रते दिन जज. 
लम रहेती, सदेती नीयां गार्गी ॥ म० ॥ २.॥ 
तीनलेक साहिवकी आना, मे मेरे शिर भारंगी ॥ 
म० \ दीपकी ज्योतसें मंदिर रदेनां, परघर चार वि 
सारम ॥ म० ॥ ४ ॥ चारसज्ञा्ये फूल जिंजगञं, ठ 
तियासंवि लगारग ॥ म० ॥ रंगमदेलमें सदे करं 
ता, गोदमें पुत्त रमारगी ॥ म० ५५५ गंगानीरसे 
ग पखार, नाथ सर्गास तारगी ॥ म० ॥ नवलः व 
भूस युत्तसगा मंगलतूर बजारंगी ॥ म० ॥ ६॥ना 
थस होती पुत्तपनोती, सखिथां गीत उचारदगी ॥म० 
श्रीदयुनवीर चतुर चोरीमे, शिरपर लए उतारंगी ॥७॥ 
` काव्यं ॥ अग्रमुख्य० ॥ २ \ निजयुणएद्धय० ॥ १.१ 


॥. खथ संतः ॥ 
| ईबभ्रास्ये, श्रूप यण ॥ स्वा०॥ दति नरायु्िगमादते 
-रमकृटुबधर्येथं -लुधेधूपपूरजा छंथभूपपरूजा समासा ॥-४.।३६॥ 
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॥ अथ पंचमदीपकपूजा भ्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
॥ मनम दिर दीपक जनिस्यो, दीपे जास विवेक ॥ 
तस तिरि्ायु नहि कदा, थानकवंघ अनेक ॥ २॥ 
॥ ढाल पांचमी ॥ चोरी व्यसन निवारि ॥ ए देरी ॥ 
॥ दीपक्प्रूजा जिनतणी, नित करतां हो अविवे 
क ते जाय के ॥ अविवेकः कर) आतमा, बंध पाड हो 
तिरियंचयुं यके ॥ अङ्ानी पद्यु तमा ॥२॥ ष 
कणी 1 रीलरदहित परवंचका, उपदेशो हो पोषे 
मिथ्यात केष्वणिज करे कूम तोलशयु, मुख चांखे हो कु 
कर्मनी वात के ॥अ०॥१॥ वस्तु उत्तम हीणए जातिङ्यु, 
नेलचीने दो वेचे नादान के ॥ माया कपट कूम राखि 
यो, करे चोर दहो निद आरत ध्यान के ॥अ०॥द॥ 
य घीरोदी साधवी, रोठ सुंदर हो नंदन मणियार 
के ॥ अविवेक परनव लद, गोदजाति हो सक अ 
वतार के ॥०॥ ४॥ करंडकलंक चढावतां, नीलकापो 
त हो लेया परिणाम के ॥ श्रीद्युनवीरना निदकी, 
तिर्िायु रे बांधे एणे ठाम के ॥ अ०॥२५॥ 
॥ काव्यं ॥ जवति दाप ॥ २॥ शुचिमना ॥ ९॥ 
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॥ अथ मच्रः॥ 

॥ स॑ यी ॐ परम० ॥ तिर्यगायु्वधस्थाननि 
वारणाय दीपं य० ॥ स्वा० ॥ एति तिर्यगायुर्धधस्था 
ननिवारणार्थं पंचमदीपकप्रूजा समास्ता ॥ ५ ॥ २७ ॥ 

॥ प्रथ षष्ठाकतपूजा ्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ अक्त प्रजा प्रूजीरये, अदय पद्‌ दातार ॥ प 
शुञ्पं रूप निवारीरन, निजरूपें करनार ॥ २ ॥ 

॥ ढाल ठी ॥ मनमोद्न मेरे ॥ ए देरी ॥ 

॥ तुम म मेल एकठा, मनमोहन मेरे ॥ मति 
या वार नंत ॥ म० ॥ रीघ्पणे केम सादिवा ॥ 
म० ॥ २ ॥ प दुखा नगर्वत ॥म०॥ अलस मंद प 
राधीने ॥ म०॥ संतर पियो जाय ॥ म० ॥ एकल 
म मे आचस्यां ॥मणा तिर्य गतिनां य ॥ मण॥ 
॥ १ ॥ एकेदिमांहे रद्यो ॥ स० ॥ वावीदा वरष दह 
जार ॥ मण ॥ छघ्चकजनव सत्तर कस्या ॥मण) धासो 
शास मोरार ॥ मण ॥ ३ ॥ वे दिय युर व्मायुयी 
# म० ॥ जीवे वरस ते बार ।॥मण॥ गण पचादय वा 
सरा ¶॥ मण ॥ चे दिय अवतार ॥ म०॥४॥ ठमा 


श्रवीर विजयजीकृत चोसठध्रकारी प्रजा. २९७ 
सी चउरिं2ियं ॥ म ॥ पव्यपणिदी तीन ॥ म ॥ 
बंध कद्यो सास्वाद्नेँ ॥ म० ॥ उदये पंच मलिन ॥ 
म० ॥ ५॥ सत्ता खसि गई सातमे ॥ म० ॥ पूज्य 
द्च्मा श्युनवीर ॥ मण ॥ हं पण॒ सल्ियो अवसरे ॥ 
म० ॥ प्रजं अदत थद थीर ॥ म०॥ & ॥ 

॥ काव्यं ॥ (कतितितघे० ॥ २ ॥ सदजनाव० ॥ २ ॥ 
॥ अथ मंत्रः 

॥ खँ द्टी आ परम० ॥ ति्ैगायुर्निवारणाय 
च्दछतान्‌ य० ॥ स्वा० ॥ एति तिर्यगाय॒र्निवारणार्थ 
षष्टादतप्रूजा सामसा ॥ ६ ॥ ३० ॥ 

॥ पथय सप्तमनेवेयपुजा प्रारंनः ॥ 

॥ दोहा ¶ 
॥ अणादारी पद मे कस्यां, विग्गद्गद्टय अणंत। 
नैबेव्यप्रूजा फल दियो, अणणदारी पद संत ॥ २ ॥ 
॥ ढाल सातमी ॥ माता यदोदाजी इलराव्यो ॥ 
नाव्यो मनगोपाल् ॥ बालपणे वाद्यो ॥ ए देरी ॥ 
॥ आदार करतां अहनि माच्यो, नाच्यो ए्णे 
संसार ॥ सांनल विशराम ॥ नेवेय थाल ठवी जिन 
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मे, मायुं पद्‌ अणादार ॥ सां० ॥ नदी तुज 
वार ॥ सां०॥ तुजसरिखो दातार ॥ सां० ॥ नदी कोष्ट 
आ संसार ॥ सां० ॥ रला मात सल्दार ॥सां०॥ 
मुज ऋवयुए न विचार ॥ सां०॥ ?॥ मद्‌ मर 
ल्ो्ी अति विष्यो, जीवतणो दणनार ॥ सां० ॥ 
मदां भिश्यातने रोख; चोरीनो करनार ॥सां०॥ 
चात जिन अणएगार ॥ सां०॥ वचतनो जंजनदार 
॥\ सां० ॥ मदिरा मांस आहार सां ० ॥मोजन निरि 
अंधार )॥ सां”) गुणी निंदानो ठाल ॥ सां०।॥तेखया 
घुर अधिकार ॥ सां” ॥ नारकीमां अवतार ॥सां० ॥ 
षणे लद्ण निरधार ॥ सां० ॥ अवयुणनो नदीं पार 
॥ सा० \ पण व्यो तुज दरवार ॥ सा० ॥ निजरूप 
दियो एक वार सां०॥ जेम विद्याधरं ङपगार ॥ 
सा० ॥ संजीवनी ब्ूटी चार ॥ सां०॥ साजो कीधो 
भरतार ॥ सां० ॥ शुजवीर वमो आधार ॥ स०।॥२॥ 
॥ काव्य ॥ अनदानं० ॥ २ ॥ कुमतबोध० ॥ २ ॥ 
ते ॥ अथ मंत्रः ॥ | 
॥ च दही ॐ परमण ॥ नरकायुर्वधस्थाननिवा 
रणाय नैवेद्ये य० ॥ स्वा० ॥ इति नरकायुर्बधस्थान 
निवारणार्थं ससम नेवेद्यप्रूना समाप्ता ॥ ३ ॥ ३९ ॥ 
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॥ प्रया्टमफलपूजा घ्रारंनः ॥ 


॥ दोहा ॥ 

॥ चंधनी बेड नंजवा, जिनयुएध्यान कुठार १ 

फलपूजायी ते इवे, फलथी फल निर्धार ॥ २ ॥ 
॥ टाल आठम ॥परिथदह्‌ गमता परिदरो ॥ए देरा)॥ 
॥ फलपूजा वीतराग, करतां छःख पलाय ॥ 
सलूणे ॥ अरिदाप्रून अरोचका, जीव ते नरकं जा 
य ॥ सलृणे ॥ २ ॥ बंध समयचित्त चेतिये, चयो 
उद्ये संताप ॥ स०॥ रोक वधे संतापथी, रोक 
नरकन ठप ॥ सण ॥ बं ॥१॥ छग तिग सग 
ददा सत्तर, बावीराने अवीर ॥ सण ॥ सागर साते 
नरकर्मां, नारकी) पाड चीरा ॥ सण ॥ बं०।३॥ ददा 
बिध दाहक वेदना, वेतरणीनां भख ॥ सण ॥ पर 
माधामी वश प्या, घडीय न पामे सुख ॥ स० ॥ 
वं०॥४॥ जाति समरणे जाएता, अनुनविया 
ववात ॥ स० ॥ तो पए रावण जूकतो, लद्छणए्ुं 
कर घात ॥ सण ॥ बं ॥५॥ परमाधामी देखी 
ने, नाखे अभ्चिमार ॥ स०॥ चोथी नरके ब्रू 
च्या, सीद तेणि वार ॥ सण्बं॥६॥ राय 

९ 
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वसु नरक पञ्या, सुचूम सरिखावीर ॥ सण सां 
नदी दृष्टां कम कमे, धुज वद्रटे शरीर ॥ स० ॥ 
घं०॥७॥ आदि तुर्य वंध उदय्थी, सत्ता सा 
तमे टाल ॥ स० ॥ क्मसूदन तपल दीयो, श्रीञ्यु 
जवीर दयाल ॥ सण ॥ च०॥ ८॥ 


॥ काव्यं ॥ रिवतरोः० ॥ २ ॥ दामरसे० ॥ १॥ 


॥ अथ संचः 1 


॥ च॑ यी आ परमण ॥ नरकायुर्निगमविफलत्वाय 
फलानि यणाखाणकलरगायो गायो” ॥ एति नरका 
युनिंगसविफलत्वाथेमषटमफलप्रूजा समासा ॥\ ए थण 


(©) 


@& 


^ 
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॥ इति पंचम दिवसेऽ्यापनीय आयुः -& 
कैसूदनार्थं पंचमप्रूजाकं संपू  & 

£ ॥ 

णम्‌ ॥ ५॥ सर्यगाथा ॥ ६४ 1 ठ 
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`  ॥अथ॥ 


॥ षष्टदिवसेऽध्यापनीयनामकर्मसूदनार्ं ॥ 
॥ षष्ठपूजा्टक भ्रारनः॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ त्रथमजलपूजा प्रारचः ॥ 


॥ दोहा ॥ 

॥ परणसुं श्चीरांखे-रो, साहिब सुयण पवित्त ॥ 
मुज यरु उपकारे करी, कणएद्धण वे चित्त ॥ १॥ 
नाम करम इवे दाखवुं, चित्रक सरिखुं जेह ॥ नट 
जेम बहुरूपी करे, तेम शुन शुने तेद्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊच नीच देहाकृति, खंपण दें होय ॥ कृष्ण नील 
जासो घण, अद्यु नामते जोय ॥ २ ॥सखूपेदठ्‌ 
रेवल सारखा, ते शुचनाम वखाणए ॥ मध्य॒ तु 
पीत जजलो, संदर रातो वान ॥४॥ जेनधम रातो 
रदे, गाय युण यणएयाम ॥ तेण ननाम ते संप 
जे, एत्वर अद्युन तेनाम ॥ य ॥ नामकम शूरं करी, 
पास्या जवनो पार ॥ सिर रूपी पद नणी प्रूजा 
अष्ट प्रकार ॥ £ ॥ 
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॥ ढाल पेद ॥ सुतारीना बेटा तुनें वीनठंरे लो ॥ 
॥ मारे गरबे मांडवर्मी लाव जो ॥ रमतां । 
युती वीसरीरेलो॥षएदेरी ॥ 

॥ पिंसपयड) चोद पखालवारे लो, ॥ अननिषेक 
करं अर्हत जो ॥ जस करान दिदा र रे 
लो, करे ज्ञान करमनो अंत जो ॥ ्ानीन गोठ 
मी मीठी रेललो॥२॥ नर, देव, निरय, तिरिया, गर 
रलो, एग, विगल, पणिदि जाति जो ॥ तरु, कीमो, 
कीडी, माखी, थयो रे लो, शु वखाएैँ आपणी बु 
नियात जो ॥ क्रा ॥२॥ तनु जरल विखाहार 
गारे लो, तेज कस अनादिनां साय जो चण्य्या 
दि उपांगने खालवा रे लो, तुज सरिखो न मल्ियो 
नाथजो\ काण ॥ दे नामे बंधन संघातनां रे 
लो, पण वंघक आद्क पांच जो ॥ षट्‌ संघयण 
आदि केवदी रे लो, जो वजङुषननाराच जो ॥ 
ङ्ञा० ॥ 9 ॥ संसारं क्षननाराच ते रे लो, नाराच, 
अरधनाराच जो ॥ किलि, ठेव, पंचम कालमां रे 

लोः गयां रल, रद्यां तनु काच जो ॥ ज्ञा०॥ ५ ॥ 
समचञरंस निगोह साद्य रेलो, कुव बामण 
संखाए जो ॥ इम वाला एके न पांदारं रे लो, हवे 
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वर्णणदि विक प्रमाए जो ॥ का० ॥६॥ गंध वणं 
फरस रस पुग्गला रे लो, विश रोल बोल थद्वाय 
जो ॥ जीव योग्य यहणए अम वगणारे लो, राग 
दोषने रस घोलाय जो ॥ का० ॥ उ ॥ यनुप क 
ही गति चारनी रे लो, जाय ताण्यो रष धरनाथ 
जो \ शु अद्यु चाल ठंमी करी रे लो, श्युजवीर 
नँ वलगो हाथ जो ॥ इा०॥८॥ - 
॥ काव्यातीर्थोदके; \1२॥ सुरनदी ०11९1 जनमनो० ११२ 

1 अथ मंचः॥ 

॥ च॑ चटी ॐ परम० ॥ पिंमधकर ति विेदनाय जलं 
य० ॥ स्वा० ॥ इति पिंडर तिविज्दनार्थ परथमजल 
पूजा समाता ॥ २॥ ४२ ॥ 

॥ प्य ्ितीयचंदनपूजा भ्रार॑नः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ दश (तिग जिन घर साचवी, प्रजी अरित ॥ 
ददा यतिधसै श्याराधिने,करं थावर ददा अत॥ २॥ 


॥ डाल बीजी ॥ जना वाब्डाने वीनतिरे ॥ एदेरी॥ 
॥ साते युक समाचर रे, प्रजी अमे रंगे ला 
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ल ॥ केसर कचनशुं घस रे, स्वाम वित्तेपन अंगे ला 
त ॥ लाल सुरंगी रे सादहिवो २े॥ १॥ चरू, जलः जल 
ए, अनिल, तर रे, थावर पच प्रकारो लाल ॥ सूद्ष 
नाम करमथर्व रे, नरिया लोक मोफारो लाल ` ॥ 
ला० २॥ निज पर्यासि परस्या विनारे, मरता ते 
अपजत्ता लाल ॥ साधारण तरुजातिमां रे, जीव 
रारीरे अनंता लाल ॥ ला०॥ ३॥ अंग उपांग जे 
येर नदीं रे, नाम अधिर ते दीगे लाल ॥ नानि 
ठ अद्युनाति रे, डजगलोक अनीणो लाल ॥ ला० 
॥ ४॥ न गमे जे स्वर लोकमां रे, छुःस्वर खेदनं धा 
मो लाल \॥ साच लोकने नवि गमे रे, वचन अनादे 

य नामो लालन ॥ सा०॥ ॥ अपजस नामथी निद 

तारे, खेद विना लोक अनेको लाल ॥ श्रीड्युजवीर 

ने नवि होवे रे, ए दशमांदन एको लाल ॥ ला०६॥ 

॥ काव्यं \ जनपते०॥ २ ॥ सद जकर्सम०॥ २॥ 


॥ पथ मचः \॥ 


॥ चं च्टी ॐ परम ॥ स्थावरदशकनिवारणा 


य्‌ चंदनं य० ॥ सवा०॥ एति स्थावरददयकनिवारणा्थ 
छतीयचंदनप्रूना समासा ॥२॥४९॥ 


श्रीवीरविजयजीृत चोसठप्रकारी प्रूजा. १३५ 
॥ प्रथ तरती।यपुष्पपूजा प्रार॑नः ॥ 


॥ दोहा ॥ 
॥ ए ददा पयड) पापनी, पापं बंध करत ॥ चरस 
ददा पामे जीवसे, जिम पं पुण्यवंत ॥ २ ॥ 


॥ ढाल जीजी ॥ रहो रे जादव 
दो घडीयां \॥ ए देदी ॥ 


रहो रहो रे रसनर दो घडीयां, दो घसीयां, दि 
लस अमीयां ॥ रही” ए आंकणी ॥ कुखुमनी प्रजा 
कर फल मा, परमातम पां पयां ॥ रदो” ॥ 
पुण्य उदय त्रस नाम धरायोः अव तुम बार नदीं 
घमीयां ॥ रहो० ॥ २ ॥ विगल्ले ढि पंच कायो, 
मरु ङंलखाणए हवे पसीयां ॥ रहो” ॥ बादर नाम जे 
नजर देखे, उवेखे केम नजरें चडीयां ॥ रहो० ॥ 
॥ १ ॥ थद पर्यास लब्धि कर्णै, चरणे आयो न विं 
ठमीयां 1 रहो” ॥ एक तनु एक जीव करावे, मत्ये 
कमां पण में वमीयां ॥ रहो” ॥ ३॥ दंतादिक तयु 
यिरयिर नामे, तद्वी मन अमे थिर करियां॥रो० 
नालति छपर तनु द्युन सड देखे, तेण तुम स्टदयकम . 
ल धरिया ॥ रहो०॥ ४ ॥ सरबने वाढ्टो सुनगथी 


ष्ददे विविध प्रजासंयरह्‌ नाग प्रथम. 


लाय, जव अम घर तुम पावडीया ॥ रहो० सुस्वर 

युएतां लागे मीगे, तुज युए अवा मंजरियां ॥ र 

हो० ॥ ५॥ आदेय नाम वचन जग माने, आीश्युन 

वीर मुखं चमीयां ॥ रदो” ॥ जस युए गावे लोकव 

नावे, ते जस नाम ते तुम वमीयां ॥ रहो० ॥ & ॥ 

॥ काव्यं ॥ सुमनसां ० ॥ २ ॥ समय सार०१ ॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 

0 चं श्री परम० ॥ सदरकनिवारणाय 
पुष्पाणि य० 1 स्वा०॥ एति ्रसदराकनिवारणाधं त॒ 
तीययुष्पप्रूजा समासा ॥ ३ ॥४३॥ 

॥ चपरय चतुथधूपपूजा ्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ धूपे जिनवर प्रूजीयं, प्रस्येक दाह्नदार ॥ 
पयमि न जाये मूलथी, जव लगे ए संसार ॥ २ ॥ 
॥ ढाल चोथी, 1\ वीरज्िणंद जगत्‌लपकारी॥ए देर 

॥ पाज गई मन केरी शंका, जव तुज ददन 
दीव 1 द्र गई लोकसन्ना गरी, आगम अमीय 
ते मीठ्जी ॥ खजण० ॥२॥ गुरु लघु खगे एकन 

› अगुरु लघु ते जाणएजी ॥ साससास लिये 
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पज्न्तो, सासोसास भ्रमाणए्ज ॥ अआज० ॥ २॥ 
लंबगात्न मुखमां पम्जीत्ी, पयड। जदय उपघात 
ज ॥ चत्तियो पण नवि युखपर वे, नाम उदय 
पराघातजी ॥ आज ॥ ३ ॥ ताप करे रतिधिवजे 
जीवा, आतप नाम कायज ॥ श्यग उपांग सुतार 
पुतलियां, निर्माण घाट घडायजी ॥ मज ॥ ४॥ 
वैक्रिय सुर खलु शशिधिर्बेःताप विना परकाराजी 
चव्योतनाम करम मे जाण्युं, आगम नयन जजार 
ज ॥ आज० ॥ ५ ॥ केवल उपजे श्रवन पूजे, 
वर अतिराय गनीरजी ॥ नजिननाम उदय समवस 
रणए्मां, बेवा श्री शुनवीरजी ॥ आज० ॥६॥- 

.॥ काव्यं ॥ अगरमुख्य० ॥ ? ॥ निजयणएाश्रय०।२॥ 

॥ अथ मंच्रः ॥ 

॥ यै री आ परमण ॥भत्येकाष्टश्रकतिनिवार 
णाय धूपं य० ॥ खा० ॥ एति परत्येकाष्टपरक़तिनिवा- 
रणार्थ चतुर्थधपप्रूजा समासा ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

॥ प्रथ पंचमदीपकपूजा प्रार॑सः ॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ वीच कोडाकोडी सागर, मूलयुरु थेति वधाय ॥ 


१द८ विविध प्रूजासंग्रह्‌ जाग प्रथम. 


उन्तरपय(मि निदालवा, दीपकप्रूजा रचाय ॥ २॥ 
॥ ढाल पांचमी ॥ साहिवा मोतीडो दमारो॥एदेरा)॥ 

॥ दीपकप्रूना ज्योति ज गावं, उत्तर पयर्म। तिमि 
र रावं ॥ साहिवा तं यितिवंध खपाव्यो, सेवकनो 
ट्वे लाग ते फाव्यो ॥ सारिवा संसार टारो 
मोना मुज तारो ॥ २॥ ए आंकणी ॥ सुदटूम वि 
गलतिग वंध अटार, मण खुगें पन्नर अवधार ॥ 
संघयणा गि जुगल करीरा, ददा ऊपर छग वु 
वीरा ॥ सा०॥२॥ सुरनि मधुर रीत शुन च 
फासा, थिर ठ सुग सुरदग दश खासा ॥ पीताम्तें 
वद्य र्त . कषाये, नील कटुक वली कृष्ण तीखा्ये ॥ 
सा ॥ ३ ॥ सामा वार पन्नर युग एके, सामा 
सत्तरविदा ठ विये विघेके ॥ वे निरय तिरि खरल 
छगंका, तेय पए अथिर ठ तस सास चखा ॥ 
सा०॥४॥ थावर खग जाति पणिंदी, पाप 
फरस छरगध एगिदी- ॥ ठत्तीस पयमीने वीरां 
जोम, सघघ्षे सागर कोडाको्म ॥ सा०॥ २ ॥ 
आदारकडग जिननाम करतो, सागर एक कोमा 


कोड तो ॥ जो जिननाम निकावचित कीजे, तो 
सयचर्व)र इानव त्रीजे ॥ सा०॥ ६ ॥ 
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॥ काव्यं ॥ नवति दपण ॥२॥ श्युचिमनात्म०॥ २॥ 
। ॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ ॐच्ही आ परमण ॥ स्थितिबंधनिवारणाय 


दीपं य० ॥ स्वा० ॥ इति स्थिति्घधनिवारणार्थं पंच- 
मदौपकप्रूजा समासा ॥ ५ ॥ ४५॥ 
॥ प्रय षष्टारुतपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ वन्नच तेच कम्मण, यरु लघु निर्माण ॥ 
उपघात नव श्रुववंधि ठे, अम्वन्न ध्रुवा जाए ॥२॥ 
ढाल उ।॥्रीजे जव वर थानक तप करी॥एदेी॥ 

अदतपूजा जिननी करतां, नाम करम च्छ्य 
जावे ॥ नामनी सरव घाती पयडी्यां, वरते निज 
निज नावे रे ॥ पाणी ॥ अरूपी युए निपजावो, पूज्य 
नी प्रूजा रचावो रे ॥ घ्रा्णी० ॥ २॥ ए च्पांकणी ॥ 
थावरच ताप उवद, दंड निरयग जाणुष्रग 
ष ति चख जाति जी बांधे, पाम भयम युणएवाणं 
रे ॥ घ्राणी०॥ २॥ मञ्नागिरई संघयण तिरि छगःदो 
ङग तिग खद्योत ॥ अद्यु विदायोगति सास्वादन, 
वेध कदे जगवंत रे ॥ प्राणी ० ॥ २ ॥ मए जरल्तद्ख 


१४० विविध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रथमः 
ग धुरसघयण, चोये वंघ कटावे ॥ अजस अथिर 
ग ठ्ठ चे, ददाम जस वंधाषे रे ॥ प्राणी० ॥४॥ 
अयुरुलघु चख जिन निरमाण, सुरछग सखुहगष्कहि 
यै! तस नव रत्र विण तएवंगा, वर्णीदिक च 
ज हियं रे ॥ प्राणी ॥ ५ ॥ समचखरस पर्णि 
जाति, बांधे असयुणए ठाणे ॥ वधेत शुचवीर खपा 
वे, खञ्ज्वल ध्यानने टाणे रे ॥ पराणी०॥ ६ 
॥ -काव्यं ॥ दितितते ॥ २ ॥ सदजसाव० ॥ २ ॥ 
॥ अथ मंत्रः ए । 
॥ ठं द्र श्रो परम० ॥ नामकर्मैवंधनिवारण- 
य अक्छ्तान्‌ यण० †स्वाणाद्रति नामकमै्वधनिवारणा- 
थं षष्टाक्षतप्ूजा समासा ॥ ६ ॥ ४६ ॥ 
॥ अथ सप्तमनेवेयपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 
#॥ चख्वन्ना तेय कम्मण, निमित्त अथिर यिर.दो 
.¶ अयुर्‌ लघु उद यिनी, दोष अध्रुव ते जोय ॥॥ 
ॐ ढाल सातम्‌ ॥ देखो गति देवन रे ॥ एदेरी ॥ 
छन नैवेदयप्रूना जावि रे, पुल आहार थदंता ॥ 
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नाग असंखं आदारतारे, निजंरे नाग अनंताजगतयं 
रु आपजो रे, आपजो पद्‌ अणादहार ॥ जगण ॥२॥ 
ए आकर्ण ॥ एद्‌ रीत द्रं हवे रे, नामजदय जब 
जाय ॥ सुद्म तिमायव धुर यणे रे, उदय कदे ज 
नराय ॥ जगण ॥ २॥ बीजे विग्र ग थावर रेः 
चोये णदं दोय ॥'पवीं छुदग वेकीडगें रे, देव 
निरथगति जोय ॥ जग० ॥ ३ ॥ तिरिगदं चव्योत पां 
चमे रे, उषे हारक दोय ॥ चरम संहन न तिग 
सातम रे, छषनद्ग उपराम दोय ॥ जग० ॥ ४ ॥ 
रत्ना धिर खग दंगा रे, पत्तेय तिग ठ संठाए।ते 
अकम्म धुर संघयणनं रेः अयुरु लघु च जाए ॥ 
॥ जगण ॥ प ॥ छसर सुसर चख्वन्नारे निर्माण 
उदय सोयोग ॥ सुगा जस तस तिगो रे, नरग 
षट्पदी अयोगी ॥ जग०॥ ६ ॥ जो जिननाम ज 
दय हुवे रे, तो तीर्थकर ीध ॥ योगनिरोध करी इ 

रारे, श्रीश्युनवीर ते सिख ॥ जग०॥ ७ ॥ 
॥ काव्यं ॥ अनरानं० ॥ २ ॥ कुमतवोध० ॥ ९ ॥ 

॥ अथ मचः ॥ 


॥४चं य्टी आ पस्मण ॥ नामकमङदय विहेदनाय 


४४ विविध प्रूजासंयह्‌ नाग प्रथम. 
॥ अथ ॥ 


-खक्तयद्विसेऽध्यापनीयगोघ्रकर्मसूदनार्ं 
॥ सघमप्रूजाषएटक प्रारेनः ॥ 
॥ तत्र ९ 


॥ प्रसथमजल्तप्रूजा चर्स्यत्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ \ 

॥ गो्रकरम वे सातम. व्याप्यं षणे संसार ॥ 
गोच्रकरम वेया विनां, नवि पामे चवफार ॥२॥ च 
ऋदंम संयोगर्थ, घडतो घट नार ॥ घी चरियोघ 
ट एकमे, वीजे मदिरा गर ॥ ९१ उंच नीच गो 
करी; नरियो आ संसार ॥ क्मैदहन करवा नणी 
पूजा शष्ट प्रकर ॥ ३ ॥ । 
॥ ढाल पदेली ॥ राग अल्ेयो ॥ रु ॥॥ में 
कनो नदी प्रखविना ्जरद्युं राग ॥ एदल ॥ 

॥ केदारवासित कनककलदाश्ुं, जलप्‌ 

षक ॥ समकितरंगे सुरु संगे, धरतो © 


वेक ॥ मे कीनो सड, या रीत गोतको वंध ॥ यापित 
गोतको वंधामें की०॥ याण्‌र ए श्ंकणी॥ बहु 
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नक्ते करतां सघला, पज्या युगपरधान ४ गीतारथ 
एकाकी रहतां, पामे जग बहुमान ४ म की० ॥९॥ 
अज्ञानी टोते पए नोते, बोले पद्ठर नाव ॥ ्ा 
लोयण देतो जख्कने, पामे विराधकचाव॥ मं 
कीण०॥३॥ बोधयुरुने बाणै इणतो, पम अण 
फारसी राय ॥ अङ्गान्‌ मुनि उयविहार), बाजीगं 
रनो न्याय ॥ मे कीण ॥ ४ ॥ मंच्पा श्रावकने कद 
स्वामी, होय जिनधमं आरात ॥ अणएजाष्ठो श्चुत 
पर्थं वदंतां, साची युरुगम वात ॥ मे की०॥२ ॥ 
ज्ञानी युरून। सेवा करतां, अआराधे जिनधर्म ॥ अण 
चरत धरतो तप अनुसरतो, निर्मदयुण यद पमं ॥ 
मे की ०॥६ ॥ जणे चणावे वलि जिन आगम, रा 
तंन वरजंत ॥ श्रीद्चुजवीर जिनेश्वस्नक्तै, उत्तम 
योत्र वांधेत ॥ मं की०॥७॥ 
; धकाव्यपतीर्थोदकेः०॥२॥सुरन दी ०॥१॥ जनमनो०।२॥ 
॥ अथ संजः ॥ 
॥ द्री श्री परमण ॥ गोत्रवंधनिवारणाय 


जल्लं य० ॥ स्वा० ॥ इति गोच्रवंधनिवारणा्थ प्रथम 
` जलप्रूजा समासा ॥ २ ॥ यष्ट ॥ 
१९० 


१४६  विव्रिध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम 
॥ पथ प्रितीयचंदनपूजा प्रारनः 
॥ दोदा ॥ 


॥ ज्ञानादिक रुण नवि हणे, व॑ध उदयमें कोय 
तिणे घाती ते करट, गोच्रनी पयमीदोय ॥ २ ॥ 


1 ढाल वीजी ॥ प्रतिमा लोचे पापया, योगवद्न 
उपधान जिनज ॥ ए देर ॥ 


॥ जिनतयु चंदन पूजतां, उत्तम कुल अवतार 
जिनर्ज) ॥ गोच्रवडे प्राणी वसो, मान लद संसा 
र ॥ जिनजी ॥ तं सुखियो संसारमां ॥ २ ॥ उत्तम 
छलना कपन्या, सूच कल्या अणएगार ॥ जिण ॥ वा 
चकसू(रिपव्वी लद, उंचगोच्र अवतार ॥ जि० ॥ 
तुं०॥ १1 उयनोग वली राजवी, दरवरं जिन 
देव 1 जि० ॥ वासवकव्पँं वतां, च इरिबल 
देव ॥ जि० ॥ तुं० ॥ ३ ॥ नीच गोत्र यावरसमान, 
मति हीरो ऊलकंत ॥ जि० ॥ गगा दीरसमुखनां, 
यसुनाजल वदंत ॥ जि० ॥ तं” ॥ ४ 1 कदपतरु सद 
कारां, केतक पत्रने परल ॥ जि० ॥ मंगल कारण 
डोर धर, मंदपवन ्नुदरूल ॥ जि० ॥ तं ॥ ५ ॥ 
एम संसारं भराणिया, उत्तमगोच्र विरोष ॥ जि० ॥ 


जेषि 
+ 
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मान लदे मघवा वली, बाहुवर्ल) चरतेशा ॥ जे” ॥ 
तुं० ॥ £ ॥ धरमरयणर्न। योग्यता, चंच गोत्र कदा 
य ॥ जि श्रीद्युनवीर जीनेश्वर सिङास्थ कुत 
जाय ॥ जि०॥ तं०॥७॥ 

॥ काव्यं ॥ जिनपते० ॥ २ ॥ सदजकर्म० ॥ १ ॥ 
॥ अथ मंत्रः 

॥ ्खच्टी आ परमण ॥ उन्चेगोघ्रातीताय 
चंदनं य० ॥ स्व० ॥ इति उचेगोत्ातीतार्थं प्ितीय 
चंदनपूजा समाता ॥ ए॥ ५० ॥ 

॥ खथ ततीयपुष्पपूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ जिनवर प्ले प्रजतां, ऊंच गोचर बंधाय ॥ उत्तम 
कुलमां अवतर), कर्मरदित ते थाय॥२॥ 


॥ ढाल जीजी ॥ सुण गोवाल्णी 
गोरसडां० ॥ ए देर ॥ 


॥ सुए दयानिधि, उत्तम ऊल अवतरतां पार 
न आखन्यो ॥ सष्कुरु मले, ठ॒ज आगम अजवालँ 
मुज समजाव्यो ॥ ए आंकणएी ५ समकित संजुत्त 
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चत आचरतां, जिनपूजा षरूल पगर जरतां ॥ श्नाव 
क मुनि वदाम युए धरतां, उंच गोत्र तणो वंधज 
करतां ॥ सु० ॥ १ ॥ तुमे सत्ता उदयं अनुज वियो, 
रोलेर) करण कर ख वियो, ते रस चखर्व] मुज देल 
वेयो, एक खामी ञे नवि नेल वियो ॥ सु०॥ १ ॥ 
एके समर्ये एक वंधाये, तेणै ए ऋधुववर्ध। थाये ॥ 
सत्तोदय अध्रुव कदेवाये, सुखिया थये जब ए 
जाये ॥ खु० ॥ ३ ॥ लघुवंधे म मुहूरत करियो, 
ङंच गोत्रे युरुविष्ट आचरियो ॥दश कोडाकोमी साग 
रियो, दशस वरस नोगवि परियो ॥ सु०॥४॥ 
दवेम वज ्माणा शिर धरियो, थद्‌ त कोडा 
कोड सागर्यो ॥ मोरो दरियो पण मे तरियो, 
शयुनवीर पयसेवन एल्लियो ॥ सुण ॥ ५॥ 


॥ काव्यं ॥ सुमनसां० ॥ २॥ समयसार० ॥ ९॥ 
॥ अथ मचः ॥ 
॥ ऊ दी परमण ॥ उचेगोत्रस्थितिवि 


ठेदनाय पुष्पाणि य० ।स्वा०॥ इति जचरगोत्रस्थितिवि 
ेदनाथं तृतीयपुष्पपरूजा समासा ॥ ३ ॥ ५२॥ 
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॥ अथ चतु धूपपूजा भारतः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ पयडी दोय अघातिनी, गोत्र करमनी एद्‌ ॥ ¦ 
नीचगो कारण कदु, जे नुन वियां तेह ॥ २ ॥ 


॥ ढाल ॥ चोथी ॥ गायो गोतम गोत्र मुणीद, रसं 
वैराग्य घणो आयो ॥ एदे) ॥ 


॥ जिनवरच्छगे प्रूजाधूपः धूपगति उंचे चावी ॥ 
पासी पंचैखीनां रूप, नीच. गति भुज केम आवी 
॥ १॥ किदे कारण सुणएजो देव, तुज आगमरसं 
नवि जान्यो ॥ न कर बहुश्चुत केरी सेव, अरूचिष 
एं खंतर लाग्यो ॥ १॥ नणे चणावे मुनिवर जेह्‌, 
निदा तेहतणी नाखी ॥ परण ढांकी अवगुण ते 
ह्‌, कूमी वात तणो साखी ॥३॥ विए दीदी अण 
साची वात, लोकव चलवे पापी ॥ चामी करतां 
पा्मी जाति, वासी यण तणी कापी ॥४॥य्‌ुण् 
वयुणए में सरिखा की, अरिहा चक्तिनवि कीधीा 
उत्तम कुल जाति प्रसिखूःवाद्यो मद गारव गि (ऊ\५॥ 
नीचखठाण सेवतां नायःवंधें नीत्च गोत्र करयो ॥ श्री 
ु्वीरनो फाच्यो हाय,सदेजें नवसायर तरियो ॥६॥ 
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॥ काव्यं ॥ अगरमुख्य० ॥ २ ॥ निजयुणाश्चरय० ॥\२॥ 
- ॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ सच वैरी श्री परम ॥ नीचेगोचिवंधस्थानोढे 
` दनाय धूपे य० ॥ स्वा० ॥ एति नीचेगोत्रवंघस्थानो 
ेदनार्थधरपप्ूजा समासा ॥ ४ ॥ ५२ ॥ 

॥ प्रथ पंचमरदीपकप्रूजा म्रार्नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ कागपसंभे दंस तरप, बाण भ्राण परिहार ॥ग 

गाजल जलधि मदे, नीच ठाए सुविचार ॥ १ 
1 ढाल पंचमी ॥ जुवड कोष्ट रमदरो नदीं रे \ 
॥ ए देरी ॥ 

॥ फानसदीपक ज्योति धरी रे, पूजा रुं मनो 
दार, प्रजुरज। ॥ नीच कुले इवे नहीं रे रुं रे॥प्रजा 
च्परुचि नावे कर रे, नीचङ्कल अवतार ॥ म० ॥२॥ 
चज गल नवि दीप धस्यो रेनापिक हाथ मराल 
४ष्रण। मातंग जुंगित जाति कही रे, काठे अञ्युचि 
खाल ॥ प्र ॥१॥ माली गोवाली कोली तेली रे, मों 
चीने चिकार ॥ घ० ॥ व्रण वनेचर पापीयो रदो 
य अफासविचार ॥ भ० ॥ ३ ॥ वणी मगमादण रां 
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कुली रे, निद्धुककुल अवतार ॥ प्र० ॥ नजिनदरी 
न नवि शीश नमेरे, ते दिर वठेता नार॥ १०।४॥ 
गर्दन जंबुक नीच तिरी रे, किद्विषिया जे देव ॥प० 
जासु दिये सुर पागल रे, परनवनिदक टेव ॥ प्र 
1४ जीवमरी चि कुलमदथी रेः विप्र त्रिद॑(मिक थाय 
1प्रणश्रीञ्युनवीर जिनेश्वर रे, देवानेदाघर जाय ॥षरण 
।॥ काय्यं ॥ जवति दीप०॥ २॥ शुचिमना०॥१॥ 
॥ अघ मंत्रः ॥ 

॥ ज ट्री ॐ पररम०॥ नीचैगजोक्यनिवार 
एय दीपं यण ॥ स्वा० ॥ इति नीचेर्गोत्रोदयनिवार 
णार्थं पंचमदीपकप्रूजा समाता ॥ ५॥ ५३॥ 

॥ प्रथ षष्ठारुतप्रजा प्रार्यः ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ नीचडुलोदय जनमति, दूरथ्की दरबार ॥ तु 
ज मुखदरदान देखा, लोकवसो व्यवहार ॥ २१ 
॥ ढाल उ्टी ॥ वेदो वीर जिनेश्वर राय ६षदेर) ॥ 

॥ अक्तप्रूजा गोधूम केरी, नीचेगेचरि विखेरीरे ॥ 


तुज आगमपुरसुंदरयोर, वक्र नदी सवफेर रे ॥प 
दत० ॥ ?॥ सासायण लगे वंध कदावे, पांचमे 
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उदये लावे रे ॥ युणएवाणुं जव ठघ्ुं आवे उदयथी 
नीच खपावे रे ॥ अ०॥२॥ हरिकेरी चमा जा 
या, संयमधर मुनिराया रे ॥ नीच गोत्रज्दयेथी प 
लाया, उंचङकलं श्चुत गाया रे ॥ अ०॥ ३॥ समय 
अयोग उपांतें आवे, सत्ता नीच खपावे रे ॥ अध्रुव 
वंधी उद्य कदावे, ध्रुवसत्ता ति{रेनावे रे ॥ ० ॥ 
॥ 9 ॥ सातद्या दोय नाग लघे), जीव विपाकी वड 
री रे॥ बीर कोडाकोमि सागर केरी, ए धिति वंध 
घ्णेरी रे ॥ अण०।॥५॥ ए चतिवंध कर॑तां स्वामी, 
तुम सेवा नवि पामी रे 1 श्रीद्युनवीर मल्या विदारय 
मी, द्वे केम राखु खामी रे१॥अ०॥६॥ 
1} काय्यं ५ (दतितल्ले० ॥ २ ॥ सहजनात० ॥ २ ॥ 
॥ अथ सतरः ॥ 

॥ ख दही ॐ परम ॥ नीचेगोत्रसत्तास्थितिवंध 
नेवारणाय अक्तान्‌ यण०।स्वा०॥६ति नीचेर्गोत्रसत्ता 
स्थितिवंधनिवारणार्थषष्ठकतप्रूनासमाक्ा ॥६॥ ५४ ॥ 

॥ परय सक्तमनेवेद्यपूजा प्रारंचः ॥ 
॥ दोदा ॥ 
॥ नेवेयप्रूजा सातमी, लातग ति अपमान ॥ कर 
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वा वरवा शिवगति, विविध जाति पकवान ॥ २॥ 
॥ डाल सातमी ॥ राग सारगः द्म मग 

न नये परचज्ञानमां ॥ ए देरी ॥ 

॥ मीगड्‌ मेवा जिनपद धरता, अणाहारी पद ली 
जीय ॥ जिनराजन्‌ पूजा की जिर्ये ॥वियद्गतिमांवार 
अनंत, पामे पण॒ नवि रीजीयें ॥ ज०॥ २॥ उंच 
नीच गोत्र ते होवे, कारण शूर करीजीर्ये ॥ जणव्य 
रिहा आगे रागं मागो, सेवकने शिव दीजीर्ये॥” 
॥ २ ॥ युर लघुपद गोच्रविनाद, पाम्या बंधन 
ठीजी्ये ॥ जि” ॥ योग] वियोगी रदत अयोगी, च 
रम तिनाग घरटीजीयें ॥ जि० ॥ ३ ॥ आत्मपदेरामयी 
अवगाहन, शिवदेत्रे ते रहीजीये ॥ जि० ॥ वत्रीदा 
च्पंयुल लघु अवगाहन, खेत्रसमी यरु बीजीये ॥ 
जि० 1 ४ ॥ मस्तकसम सघत्ते लोकांत, शंरुगमना 
व पतीजीयं ॥ जि” ॥ अयुर्‌ लघु अवगादन एके, 
सिख. अनंत नमीजीये ॥ जण ॥ फरसितत देर 
देर असंखह ॥ यणा अनंत ठवी जियें ५ जिण श्री 
श्ुनवीर जिनेश्वर परागमम, अश्रतनो रस पीजीयं ४ 
ज)०॥ ६1 
॥ काव्यं 1 अनदानं० ॥ २॥ कुमतवोध० ॥ ९॥ 
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॥ अथ संचरः ॥ | 
॥ द्द आ परमण ॥ ऋगुरुलघुर्यंणप्रापणा 
य नैवेद्यं य० ॥ खा० ॥ इति ऋुरुलघुखणएस्रापणा्थ 
सप्तमनेवेच्यपूजा समासा ॥ ७ ॥ ५५ ॥ 
॥ थाष्टनफलपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ ` 

॥ गोच्रकरम नारो करी; सिङ दूष्मा महाराज ॥ 

फलपूजा तदन करी, मागो अविचल राज ॥ २॥ 
॥ ढाल आंठमी ॥ केरबानी देर ॥ 

॥ मेवी सेवक तोरा पायका, छनिर्यांके साद ॥ से 
वक द्म केह कालका, छु नियाके सां ॥ मेबी से०॥ 
ए अंक ॥ सुणियं देवाधिदेवा, फएलयपूजाकी से 
वा, दीजी्ये दिवफल राज्ये ॥ ० ॥ मे०॥ परे 
राटन यः अफुसमाण गरः जीत्यो जगत्‌ केरी बा 
जीय ॥ ख” ॥ मे० 1 २ ॥ गोच्रकरम ठर), ज्योतसें 
ज्योत मली, आप विराजो रंग मेदेलमे ॥ णामे०॥ 
खख अनंत लद्े, सेवक प्र रदे, लाजिये अमो सा 
रा दाद्रम ॥ ०॥मे०॥१॥ संसारसुख लीयो 
चग्ग अनंत कीयो, तोच न एक प्रदेरामें ॥ ० ॥ 
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मे०॥ सिरुको सुख दीनो, ताको एकार कीनो, मा 
वे न लोकाकारामे ¶ण॥ में०।॥२॥ ताको जो अदा 
देवे, तामे क्या हानि होवे, साद्दिव गरी नीवाजीयें 
॥ ० ॥ में० ॥ मदेर नजर जोवे, सेवककाम टीव; 
लोक लोकोत्तर गाजी ॥ ० ॥ मेण] 9 कम क 
ठिन जञ्यो, सांयुंके मुख चञ्यो, बात करत हम ला 
जीये ॥ द° ॥ मेण ॥ आपहितें जे गायो.कर्मपमल गा 
यो, एतनो अंतर जांजये ॥ उण ॥ मे०॥५१ श्रे 
णिक मादे नवा, जब सांयुकी दवा, जिनपद ल्लेत बि 
राज्यं ॥ ० ॥ में” ॥ साची चगति कड्‌, कारण 
योग सदी, करज कोम दीवाजियें ॥ 5० ॥ में ०।६॥ 
कमसूदन तपे, नाम प्रको जपे, कान वा 
जियें ॥ ०॥ मेण 1 कोष्टन नाम वेवे, स्वामी 
शिष देवे, श्रीद्युचवीरबवं गाज्यें ॥ दण 1मेणाउ। 
॥। काव्यं ॥ शिवतरोः० ॥ २॥ इामरसेक० ॥ ९॥ 
॥ अथ मत्रः॥ 
र्य टी श्री परमण गोत्रातीताय फलानि य 
॥सखा०॥ इति गोत्रातीतार्थमष्टमफलपूजा समापा 
कला ॥ गायो मायोणाणाप दा इति सत्तम दिवसेऽध्या 
पनीयगोत्रकर्मैसूदनार्थ ससमपरूजा्टकं संपू णैम्‌ ॥७॥ 


२५६ . विविध प्रूजासंगरह नाग प्रथम. ` 
॥ थ ॥ 
1 अष्टमदिवसेऽध्यापनीयञ्तरायकमसुदनाथं 
मष्टमपूजाष्टक प्रारः ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ भरयम जलप्रूजा भरारंनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ श्रीरौखेश्वर शिर धरि, प्रणम श्रीयरुपाय ॥ वं 
ठित पद वरवा जणी, टवी खंतराय ॥ २ ॥ जेम 
राजा रीञ्यो थको, देतां दान अपार ॥ चंडारी खी 
ज्यो थको, वारंतो तेणि वार ॥५॥ तेम ए कर्म 
द्यथक।, संसारी कदेवाय ॥ धस करम साधन 
नण, विघन करे तराय ॥ ३ ॥ अरिहानं अवलंब 
न, तरिं णे संसार ॥ तराय जेवा, प्रजा 
अष्ट प्रकार ॥४॥ 

॥ ढाल पदे ॥ मारी आंवाना वडला देठ, नस्यं 
सरोवर लदेरयो लेठे रे ॥ ए देरी ॥ 


॥ जलप्रूजा कर} जीनराज, गल तो वात वीती 
कदो रे ॥ कदेतां नवि अणो लाज ,कर जोडीनि च्या 
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गत्र रहो रे ॥ जल०॥२॥ जिनप्रूजानो तराय, आ 
गम लोपी निदा नजी रे ॥ विपरीत परूपणएा थाय, 
दीनतणी करुणा तज रे ॥ जल० ॥ २ ॥ तपसी 
न नम्या अणएगार, जीवतणी में हिंसा सजी रे ॥ न 
वि मल्ियो आ संसार, तुम सरिखो रे चीनाथजी 
रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ रंक उपर कीधो कोप, मागं क्म 
मकारियां रे ॥ धरमें मारगनो लोप, परमारथ केता 
हां सिया रे ॥ जल० ॥ ४ ॥ नणएतांने कस्यो अतराय, 
दान दीयंतो मे वारिया रे ॥ गीतारथने देललाय, च 
ठ बोल्ली धन चोरीयां रे ॥ जल० ॥ ९॥ नर पद्युच्मा 
बालक दीन, चूख्यां राखी आपं जम्यो रे ॥ धर्मवे 
लाये बलीन, परदाराद्युं रंगे रम्यो रे ॥ जल० ॥६॥ 
कूड कागल्िये उयापार, थापणए राखीने उंल्वी रे ॥ 
चेच्यां परदे. मोकार, बाल कुमारिका नोलवी रे 
॥ जल० ॥ उ ॥ पंजरीयें पोपट दीघ, केती वात 
कटु घण रे॥च्तराय करम एम कीध,ते सवि जाश 
ठो जगधणी रे ॥ जल० ॥ ५ 1 जल पूजंती दछिजना 
रि, सोमेदारे मगति वर रे ॥ शुजवीर जगत्‌ आ 
धार, आणा मं पण शिर धरी रे॥ जलण ॥॥ 
॥काव्यं॥ तीर्थोदके०॥२॥ सुरनदी ०।९।जनमनो०॥२॥ 


१५ विविध परूजासंयरह्‌ जाग प्रथम. 
। ॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥.ख दही पसम ॥ विश्चस्थानकोठेदनाय 


जलं य० 1 स्वा० ॥ एति विघ्स्थानकोचेदनाथं भ्रथ 
मजलप्रूना समाता ॥ २ ॥ ५७ ॥ 
॥ प्रय @ेरत।यचंदनपूजा म्रार॑चः ॥ 
॥ दोहा 1 
॥ शीतलयुण जेदमां रद्यो, री तल पचमुखरंग ॥ 
आत्मरीतल करवा चण, प्रजो रीदाछंग ॥ २॥ 
अंग विल्तेपन प्रजन प्रजो धरि घनसार ॥ उत्तर 
यड पंचमां दान विघन परिहार ॥ ९॥ 
11 ढाल बीजी " कामणएगारो ए करूकडो रे 1 ए देद॥ 
॥ करी चंडो संसारमां २, जम कपीलला नार ॥ 
दान न दीघं मुनिराजने रे, श्रे णिकनें दरबार ॥क०॥ 
॥ २1 करपी शाख न सानतेरे, तेणे नवि पामे 
धमे ॥ धम विना पशु प्राणीयो रे, ठंमे नदीं करस 
० ।॥ ९॥ दानतणा अतरायथी रे, वान तणो परि 
एएम ॥ नवि पामे उपदेराधी रे, लोक न्तस ना 
म ॥ क०1॥३॥ कृपणता अति सांनल्ली रे नाचे धर 
अणएगार ॥ विश्वासी घर पवता रे, कव्ये मुनि 
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पचार ॥ कण ॥ ४ ॥ करपी लच्छीवंतने रेःमित्र सं 
जन रहे दूर ॥ अल्पधर्न] युए दानी रे, वंठे लोक 
पंसुर ॥ क० ॥ ॥ कट्पतर्‌ कनकाचल रे, नवि क 
रतां उपकार ॥ ते मरुधर रूडो केरडो रे, पंथग 
लाय लगार ॥ क०॥ & ॥ चंदनप्रूजा धन वावरे रे, 
दय उपराम अंतराय ॥ जिम जयसूरने नमति रे, 
चायिक युण प्रगटाय ॥ क०॥ ७ ॥ श्रावक दान यु 
कर रे, तुंगिया जंग इवारश्रीद्युजवीरं वखाणिया 
रे, पचम अग मकार ॥ क०॥८५॥ 

॥ काव्यं ॥ जिनपते० ॥ २ ॥ सदजकर्म० ॥ २ ॥ 

॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ खटी श्री पस्म० ॥ दानांतरायनिवारणय 
चंदनं य० ॥ स्वा० ॥ इति वानांतरायनिवारणार्थ 
द्ेतीयचंदनप्रूजा समाता ॥२।॥५०॥ 

॥ परथ ततीयपुप्पपूजा , प्रारर॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ दवे जीजी सुमनस तणी, सुमनस करण स्व 
जाव ॥ जावसुगंघ करण नर्ण], =्व्य कुसुम भरस्ताव 
॥ २ ॥ मालती प्रत, लानविघन करी हाणए ॥ 


२६० विविध प्रूजासं्रद नाग प्रथम. 


वणिकसुता लीलावती, पामी पव्‌ निरवाण ॥ २॥ 
॥ ढाल चीजी ॥ जरा उंराजी रावो रेः कटु 
एक वातडदी ॥ ए देर ॥ 

॥\ मनर्म॑दिर पावो रे, कटु एक वातडर्ल। ॥ अ 
कानी संगं रे, रमियो रातडर्ल ॥ मन०॥ २॥ व्या 
पार करेवा रे, देराविदेर चले ॥ परसेवा देवा रे 
कोडी न एक मल्ने ॥ मन०॥ २ ॥ राजी नयरे रे, 
खुमक एक फरे ॥ निच्छाचरद त्ति रे.द्ःखं पेट जरे 
1 मन० \ ३ ॥ लाना तराय रे,लोक न तास 
दीये ॥ शिचा पाडंतोरे, पोटोतो सातमीयें ॥ म०।४।॥ 
ठंदणए अएगारो रे, गोचर) नित्य फरे ॥ पद्युच्यां 
तराय रे, आदार विना विचरे ॥ म० ॥ ५ ॥ आदी 
शर साहिव रे, संयमनाव धरे ॥ वरसी तप पारणं 
२, श्रेयांसराय घरे ॥ म० ॥ ६ ॥ भिभ्यातवें वाद्यो रे, 
्ारतिध्यान करे ॥ त्रुज आगमवा रे, सम किती 

चित्त धरं ॥ म०॥७३॥ जेम पूणियो श्रावक रे, 
संतोष जाव धर ॥ नित्य जिनवर पूजे रे, पएरुलपगर 
नर ॥मणोए) संसारं नमतां ' रे, डं पण आ किनिव्यो 
1 खतराय निवारक रे, श्रीञ्युनवीर मघ्यो ॥ म०।ए८]॥ 

॥ काव्यं ॥ सुमनसां ० ॥ २ ॥ समयसार० ॥ ९ ॥ 
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। , 1 अथ मंत्रः ॥ 
॥ ख द्री परम०. ॥ लाचांतरायोडेदनाय 


पुष्पाणि य० ¶ स्वा० ॥ एति लाचांतरायोज्ेवनाथं 
त॒तीयपुष्पपूजा समासा ॥ ३ ॥ ५८ ॥ ' 
॥ परथ चतुथधूपपूजा प्रारंसः ॥ 

| ॥ वोदा ॥ 

॥ क्म कठिन कव दाह्वाःध्यान हुतादान योग ॥ 
भे जन प्रजी ददो, अंतराय जे जोग ॥ १॥ एक 
वार जे नोगमां, आबे वस्तु अनेक ।! दान पान वि 
लेपने, चोग कदे जिन ठेक ॥ २॥ 

` ॥ ढाल चोथी ॥ राग आशावर) ॥केडो 
नांजी ष्णएदेदी॥ 

॥॥बाजी बाजी बाजी जूट्यो बाजी,नोग विधनघन 
गाजी ॥ चूघ्यो० ॥ आगम ज्योत न ताजी ॥चूघ्यो०॥ 
क्कु टिलवदा काज) ॥ जूध्यो० ॥ साहिब सुल थष्ट 
रारज्‌] ॥ चूघ्यो ०॥ ए आंकणी ॥ काल अनादि चेत 
न रणल्ञ, एके वात न साजी " मयण नकली न र 
दे गानी, मलियां मात पिताजी ॥ जूघ्यो० ॥ २ ॥ 
तराय थानक सेवनथी, निधनगति उपराजी ॥ 


११ 


१६९ विविध प्रूजासंग्र्‌ नाग प्रथम. 


करूपनी जाया कूप समावे, छा तेम सति जाजी) ॥ 
सूट्यो० ॥ १ ॥ नैगम एक नारी धूत पण, धेवर 
जूख न नागी ॥ जसी जमाई पागे वह्धियो; कान 
दिदा तव जागी ॥ जूटद्यो० ॥ ३ ॥ कवी कष्टे धन 
पति थावे, अंतराय फल रावे ॥ रोग परवरा आन्न 
अरुचि, उत्तमधान न जावे ॥ चृल्यो० ॥४॥ छाय 
काव जोगन लव्य, पूजा धरूपविसाला ॥ वीर कदे 
नवसातमें सिखा, विनयंधर जूपाला ॥ चूट्यो० 1५ 
॥ काव्ये ॥ अगरमुख्य० ॥ २ ॥ निजयुणाश्रय०। २॥ 
- ॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ ख च्टी श्री परमण ॥ जोगांतरायदद्नायधू् 
य० ॥स्वाण॥। एति नोगांतरायदद्‌ नाथं चलुर्थधरपपूजा 
समासा ॥४।॥६०॥ 

॥ थय पेचमरद्‌)पकपूजा घ्रारंचः ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ उपन्नोगं विघन पतं गेयो, पडत जगत्‌ जी 
ज्योत ॥ जिदालानंदन आग, दीपकनो. जसो त॥२॥ 
जोगवी वस्तु मोगवे; ते कदि ऊेपनोग ]] सूषण 
चीवर वलछ्वचा, गहा दिक संयोग ॥१॥ 
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॥ टाल्ल पांचमी ॥ राग काण] ॥ अरनाथकुं सदां 
मेरी वंदना ॥ ए देरी ॥ 

॥ जिनराजकु सदा मेरी वंदना ॥ वंदना वंदना 
वंदना रे ॥जिनराजकुस० ॥ ए पकणी ॥ उपन्नोगा 
तराय इवावी, नोगीपद महानंदना रे ॥ जि०॥ अ 
तराय उदयं संसारी, निधनने परठंदना रे ॥ जि 
॥ २ ॥ देर विदे घरघर सेवा, चीमसेन नरिदना रे 
॥जिणासुणियं विपाक सुखी गिरनारं, देलक तेह मु 
एीदना रे ॥जि०॥२॥ वावी वरस वियोगे रदेती, 
पवन ग्रिया सतीजना रे ॥ जि०॥ नल दमयंती 
सती सीताजी, षट्‌ मासी आक्रंदना रे ॥ नि०॥३॥ 
मुनिवरे मोदक पडिलानी, पठी करी घणी निदना 
रे ॥ जि० 1 श्रेणिक देखे पास निशि, मम्मण 
रोठ बिटेवना रे ॥ जिण॥४॥ पम संसार विभबन 
देख, चाहं चरण जिनचदनां रे ॥ जि ॥ चकवी 
चादे चित्त तिमिरारि, नोगीचमर अरविंदना रे ॥ 

ज० ॥ २॥ जिनमति धनसिरि दो सादेली, दीपक 
पूज अखंडना रे ॥ जि० ॥ रिव पामी तेम जवि षप 
द्‌ प्रज, श्रीञ्यनवीर जिणंदनारे॥ जि० ॥ ६ ॥ 
॥ काव्य ॥ नवति दीप०॥ २॥ डुचिमना०॥२॥ 


१६४ विविध प्रूजासंम्रह्‌ नाग पथम. 
1 अथ मचः ॥ 
॥ खः चटी ी परम० ॥ तुयविघोच्रेदनाय दीपं 
य० 1 खाप ॥ ष्रति तुर्थविघोल्रेदनाथं पंचमदीपक 
पूजा समासा ॥ ॥ ६२ ॥ 


॥ परथ षष्ठारुतपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


1 वीर्यं॑विघन घनपडलमे, अवराण रवितेज ॥ 
कालयीष्म समङ्गान्थ, दीपे आत्म सतेज ॥ २ ॥ 
मदत शुरू अखंड, नंदावत्ते विदाल ॥ पूरी पर 
सनमुख रह्‌), थुणीयं जगत्‌ दयाल ॥१९॥ ` 
॥ ढाल ठ्ठ ए राग वंगा केरवो ॥ सल नर 

मेर) पराज्ुकी घरियां ॥ ए देरी ॥ 

॥ जिणंदा प्यारा मुणीदा प्यारा, देखोरी जिं 
दा नगवानू॥ देखोर जिंदा प्यारा ॥ ए व्ंकणी॥ 
चरमं प्यङीको मूल विखरियां, चरम तीर्थ सुल 
तान ॥ दे” ॥ ददौन देखत मगन ज्ये दै, मागत 
च्यक दान 1 द्‌० ॥ २॥ पैचमविधनको खय प 
रामस, टोवत दम नदीं लीन ॥ दे ॥ पांगल 
वलदीएए नियमे, वीरे सालवी दीन ॥ दे०॥१॥ 


श्रीवीरविजयजीकृत चानप पूजा. २६५ 


द्‌ रि बल चच्छी शक्रं ज्यु बल्ली ए, निल छल अव 
तार ॥ दे” ॥ बाटूबर्ती बल अक्छय कीनो, धन धन 
वादी कुमार ॥ ३० ३ ॥ सफल नयो नर जन्म दमे 
रो, देखत जिनदेदार ॥ दे० ॥ लोदचमक त्युं चग 
तिस इलि्ये, पारस स्ट विचार ॥ दे ॥ ४ ॥ कीर 
युगल ज हि चंचुमें धरते, जन पूजत नए देव ॥ द०॥ 
अक्तसं अद्छतपद देवे,श्रीड्ुजवीर्क। सेव।।दे०।५॥ 
॥ काश्यं ॥ क्ितितल्ले० ॥ २ ॥ सहजनाव० ॥ २॥ 


॥ अथ मं्ः॥ | 
॥ ञं दी अ परमण ॥ वीर्यातरायदहनायय- 


दतान्‌ य० ॥ स्वा० ॥ एति वीर्यातरायददनार्थ षष्ठा 
चत प्रूजा समासा ॥& \॥\ ६२ ॥ 


॥ परय सप्तमनेवेदयपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ निर्वेदी आगल्ल धरो, शुचि नैवेयनो थाल ॥ 
वि विधजाति पकवान, साली मूलक दाल ॥ २॥ 
ऋअणादारी पद मे कस्यां, विग्गद गछ््छ ऋअणंत ॥ 
शूर करो एम कीजी्यै, दियं अणाद्गएरी वर्द॑त ॥ २॥ 
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॥ ढाल सातमी ॥ राग काफी ॥ 
॥ अखियनमे यलफारा ॥ ए देरी ॥ 

॥ अखियनमे अविकाराःजिणंदा तेरी अखियनमं 
विकारा ॥ राम दोष परमाएठ निपाया, संसारी स 
विकारा 1 जि० ॥ दांतरुचि परमाण निपाया, तुज 
मुखा मनोहारा ॥ जि० ॥ १॥ ख्व्य रणए परजाय 
ने मुखा, चखयुए चेत्य खदारा ॥ जि” ॥ पच विघन 
धन पडल पलाया, दीपत किरण इजारा ॥ जि० ॥ 
॥ २॥ कसमै विना सिरूस्वरूपी, गती युए चप 
चारा ॥ जि” ॥ वरणएादिक विरा षरूर पलाया, आनि 
र पच निवारा \॥ जिण॥३॥ तीन वेदका ठेद करा 
या, संगरदित संसारा ॥ जि” ॥ अरारीरी जववीज 
दद्ायो, यग कदे आचारा ॥ जि०॥४॥ रूपी 
पणए रूपारोपणएसं, उवणएा अएयोगघ्ारा ॥ जि० ॥ 
विषम काल निनविंव निनागम, चवियणएकु आधा 
रा ॥ जि०॥ प्‌ ॥ मेवा मीठा थाल नरीने, षटरस 
नोजन सारा ॥ जि ॥ मंगल तूर बजावत वो, 
नर नारी कर थारा ॥जि० ॥ ६ ॥ नैवेद्य उवी निन 
रागे मागो, दलि चप सुर अवतारा ॥ जिण॥ टालि 
अनादि आदारविकारा, सातमे जव अणाहासा ५ 


वीर विजयजीकृत चोसउघरकारी प्रूजा- २६ 


(ज० ॥ ७ ॥ सगविद्‌ शु (रू सातम प्रजा, सगग 

सगज्नय हारा ॥ जि” ॥ शीड्युजवीर विजय भच 

व्यारा, जिन्रागम जयकारा ॥ जि०॥ ५८॥ 

- ॥ काव्यं ॥ नरान ॥ २ ॥ कुमतबोध० ॥ २॥ 
- ॥ अथ मंत्रः 

॥ ख च्टी श्री परम०१ सिङूपदभ्रापणाय नेवेयं 
य० ॥ स्वा० एति सिरूपदप्रापणाथ ससमनेवे्यप्रूजा 
समासा ॥ ७॥ ६२ ॥ | 

॥ अअथाष्टमफलपूजा प्रारंसः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ अष्ट कर्मदल चूरवा, आठमी प्रूजा सार ॥ 
प्रज व्मागल फल प्रूजतां, एलथी फल निर्धार ॥ २ ॥ 
दंख्पदिक प्रजा नण, फल लावे धरी रागः ॥ पुरुषो 
त्तम प्रजी करी, मागे शेव फल याग ॥ १ ॥ 

1 ढाल्ल आवमी ॥ राग धन्याश्री ॥ गिरा 

रे युए तुमतणा ॥ ए देर) ॥ 

॥ पज तुज रासन अतिचल, माने सुरनर रा 
णो रे ॥ मिल अनव्य न॒ उंलखे, एक शधो एक 
काणो रे ॥ प० ॥२।॥ आआगमवयण जाणीर्थे, कर्मतणी . 
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गति खोटीरेष तीस कोडाको डि सागर, तराय यिति 
मोटी रे॥भ्र०॥१॥ श्ुवव्धी उद्यी तथा, ए पांच 
शुवसत्ता रे ॥ देशधातिनी ण सदी, पांच परिय 
त्ता रे ॥ प्रण ॥ ३॥ संपराय वधे कटी, सत्ताचद्यं 
थाक] रे ॥ युणवणं लदी बारम्‌, नादी जीव विपा 
क रे ॥ प्र०॥ ४॥ छ्ानमरोदय तं वस्यो, रुङि 
नंत विलासी रे ॥ फलपरूजा फलपीये, अमे पण 
तेद्ना आर रे॥ प्र०॥ २ ॥ कीरयुगलं गता, नारी 
जेम दिव पाम रे ॥ मे पण करदं तेहव, नक्ते 
न राखुं खामी रे ॥ प्रण ॥.६ ॥ साचि नक्ते रीरर्वी, 
साद्धिव दिलमां धरं र॥ त्सव रंग वधामण्णं, म 
नवांबिति सवि करयं रे ॥ भ्र० ॥ ७॥ कर्मसूदन तप 
तरफ, ङगनच्छ्रत रस धारा रे ॥ श्रीश्युनवीरने 
मदर, जगमां जयजयकारा रे ॥ प ॥ ए ॥ 

॥ काव्यं ॥ दिवतरोः० ॥ २॥ दामरसे० ॥ २॥ 

॥ अथ मंत्रः ॥ 


॥ च॑ दी अ परमण््य्टमकमेहिदनाय एला 
नियण स्वा०॥ ति अष्टमकमेहिदना्थ अष्टमफल 
पूजा समासा ॥ ५ ॥ ६४ ॥ 


श्रीवीर विजयजी कृत चोसठभरकारी पूजा. २६९ 


वे पत्यक दिवसे पाठम्‌) प्रूजाने अतं कला नणीने 
पर्दी काव्य, मने मंत्र नएवो-ते कलदा परार नियं ञेयं ॥ 

॥ राग धन्याश्च ॥ तूठो तूगे रे ॥ एदेदी ५. 

॥ गायो गायो रे महावीर जिनेश्वर गायो ॥ त्रिरा 
ला माता पुत्र नगीनो, जगनो तात कायो ॥ तप 
तपतां केवल भरगटायो, समवसरण विरचायो रे ॥ 
मद्ा० ॥ २॥ रयण सिहासण बेस चमुख, कर्म 
सूमणतप गायो ॥ आचार दिनकरे वमान सूरि, 
. जविङपगारं रचायो रे ॥ महा०॥ ९ ॥ भ्रवचनसारो 
खार कदावे, सिरूसेन सूरिरायो ॥ दिन चस 
ममरण ए तप, उजमणे निरमायो रे ॥ मदहा० ॥ २॥ 
उजमणाथी तपफ़ल वाधे, इम जांखे जिनरायो ॥ 
ङ्ान युर उपगरण करावो, युरुगमविधे विरचायोरे 
॥ मद्‌ा० ॥ ४ ॥ ठ दिवस मलि चोसठ परजा, नव 
नव जाव बनायो ॥ नरनव पाम लाहो लीर्जे, पु 
ण्ये शासन पायो रे ॥ मदा० ॥ ५ ॥ विजय जनेड 
सूरी्रराज्यै, तपगज केरो रायो ॥ खुराल विजय मा 
न विजय विवुधना, आयद्‌थी बिरचायो रे ॥ महा० 
॥ ६ ॥ वड ऊंदावाल् युमानचद सुत, रासनराग सवा 
यो ॥ गुरुनक्ते सा नवानचंद निय, अनुमोदन फ़ल 
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पायो रे ॥ महा० 1 ५८॥ श्रग वल्लदेव मुनि रथकार 
क, त्र्य द्मा एक ठायो ॥ करण करावणएने नु 
मोदन, . सरिखां फल निपजायो रे ॥ मटा० ॥ ८ ॥ 
श्री बिजयस्तिह सूरी श्वर केरा, सल विजय बुध गायो ॥ 
कपूरविजय तस खिमाविजय जस, विजयपरयपर 
ध्यायो रे ॥ मदा० ॥ ९ ॥ पंडित श्रीद्युनविजय सु 
गुरु मुज, पाम तास पसायो ॥ तास शिष्य धीर 
विजय सलूएा, आरम्‌ राग सवायो रे ॥ मदा० ॥ 
॥ २० ॥ तस लघु वांधव राजनगरमें, मिभ्यातपुंज 
जलायो ॥ पंडित वीरविजय क विरचना, संय सकल 
सुखदायो रे ॥ मदा० ॥ २२ ॥ पद्ेलो जत्सव रा 
जनगरमे, संघ सलती समुदायो ॥ करता जेम नंदी 
सर देवा, पूरण हप सवायो रे ॥ महा० ॥ २९ ॥ 

॥ कलदा ॥ श्रुतज्ञान अयुनव तान मं दिर.बजावतं 
घंटो करी ॥ तव मोटपुंज समूल जलते, चांगते सग 
ठीकर) ॥ द्म राजते जग गाजते देन, अखय तततीया 
पजं । जुनवीर विक्रम वेद मुनि वसु चंड वषै 
विराजते ॥ २॥८ संवत्‌ २०४ ) । 

॥ एति अष्टमदिवसेऽध्यापनीयभ॑तरायकर्मसूदना 
यमष्टमप्रूजाष्ठकं संपूर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवीरविजयजीकृत चोसठधरकार प्रजा. २७९ 

अदी आठे कर्मन मूल चछेदवाने अर्थ, प्रत्ये 
क कस आश्रयी जपवास थकी मां मीने अष्ट कवलपर्य 
तयं तप दिन आठ सुधी करयं. तेने कर्मसूदन तप क 
दे उ. ते तप आठे कर्मन मली चोदा दिवस पर्यत 
करव. तेनो यन्न लिये ठ्य. 
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५ | खयुः कर्म. | १|२।२१|२|२ ठ 
_ ६ | नामकम्‌- | २।२।२१।१।२१।१।२| 
७ | गोच्रकमे. | २।२|२ २ 


~~~ ~~ - ~~ ।~~~ ~~ 
-~----- 
----- 


१ | २२१ 





विनि 


श्र विविध प्रूजासंयदु जाग प्रथम 
॥ अथ 1 
॥ पंमितश्रीवीरविजयजीकृत उष्ठप्रकार 
पूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ प्रयमजलपूजा प्रास्यते ॥ 
॥ दोदा ५ 
॥ सरस वचन रस वरस ती, वंच प्रणमी जद ५ 
जगवद् घुर वसुधासुरते, दं पए परणमुं तेह ॥ २? ॥ 
श्रीरोखेश्वर शिर नमीः प्ण पूजा विचार ॥6्यंगा दिकः 
त्रिक पूजना, उत्तर ऋष्टघकार ॥ ए॥ न्द्वण, वि 
लेवणए, कुसुमनी, जिनपुर धूप, प्रदीप ॥ अदत, ने 
` वेय, फल तणी, करो जिनराज समीप ॥ ३ ॥ रीरो 
दकनचीवर धरी, तन मन वच संतोष ॥ उत्तरासंग 
सुविधि करो, आआठपमो मुखकोदा ॥-४ ॥ प्रथम खगं 
धजले नर, कनककलरानी श्रेणि ॥ नरनारी करसं 
पुटे, धरियें दषं नरेण ॥ ५॥ 
॥ ढाल ॥ राग देराख ॥ 
` ॥विशद गेघोदके, वा्तित कुखुमादिकरै, वलय सु 
चासना मदमे ए ॥ श्यो मद्‌ मदे ए ॥ २॥ जड़ 


श्रीवीर विजयजीकृत अष्टपकारी प्रजा. २७३ 


त मणिमाशिके, कलदा सोवन तणा, नर्यि धरिय धरि 
हाथने सुर रहे ए ॥ श्यो सुर रदे ए॥२॥ मेरुमि 
रि ऊपर, मेघवाद्न करे, दृर्षनर हियडल्े जल 
तणी ए ॥ षयो जल तणी ए ॥ ३ ॥ जिनतणी 
पूजना, रित छःख धूजना ॥ खव्यनं चावन्नेदं न 
ण ए, यो नेदं नण ए ॥ ४ ॥ इति ढाल ॥ 


॥ वोदा ¶ 
॥ जलपरूजा जगत करो, मेल नादि विनारा ॥ 


जलप्ूजाफल मुज हजो, मागो एम भ्र पास ॥ २ ॥ 
॥ अथ गीतं ॥ अने होजी रे.॥ ए देरी ॥ 


॥ सुरराजच्युं चवि, जलप्रूजा युगतें करोरे ॥ सुररा 
ज ञ्य जवि, मागधने वरदाम, सनेहा ॥ सुर०॥ दे 
वनई परनासना रे ॥ सुर० ॥ दीरोदधे शुचि ठाम ॥ 
सनेदा ॥ १ ॥ सुर० ॥ जलपूजा यगते करोरे॥ ष 
च्मंकणी ॥सु०॥ अड विध कलदा जल चर रे॥ सुर०॥ 
न्दवण करे जेम देव ॥ सनेदा ॥ सुर०॥ तेम तीर्थोदक 
मलीन रे ॥ सुर० ॥ अरिहा न्द्वणए करेव ॥ सनेहा 
॥ २ ॥ सुरण ॥ मिनित केसर उंषधिरे ॥ सुरण कमं 
पड़ल पूर जाय सनेहा ॥ सुर०॥. आत्म विमल केवल 


गछ विविध पूजासंमद््‌ः नागर जयम =, , 
लं रे ॥ सुर० ॥ कारणे -कारज : थय ॥' सने 
॥ ३ ॥ सुर० ॥ विप्रवधूजल प्रूजघी रे" सुरण: 
सोमेसरी तस नाम ॥ सनेदा ॥ सुर० ॥ जगजस शमनं 
सुख संपदा रे ॥सुर०॥ पाम अविचल ठाम ॥ सनदी. 
॥ ४॥ सुर०॥ ति गीतं ॥ 
॥ अथ संत्रः ॥ श 
॥ ख च्ही र पस्मपुरुषाय । परमेश्वराय । ज“ 
न्मजरारस्यु निवारणाय । श्रीमते । जिनंखाय । जलं, 
यजामहे स्वाहा ॥ ए सत्र नणी कलदा नामिये ॥.द 


ति प्रथमन्द्वणएप्रूजा समासा ॥ २ ॥ . € 
‡' ॥ प्रघ छ तीयचंदनपूजा अर॑ंचः ॥ 
४ ॥ वोदा ५ 


` ॥ आतमयुण वासन नणी, चंदनप्ूजा सारं 
जम मघवा अपठर करे, तेम करीर्ये नरनार ॥ 
॥ ढाल ॥ रामय्रीरागेणए गीयते ४ “~ 

॥ इषे ऊलट धरी, सुर जि जस विस्तरी, बावना 
चंदन सरस लीजै ॥ २ ॥ घसिय उंरस परी, माँहिः 
कसर धर, मन वचन काय धरता करीं ॥२॥ कनकं 
णि बडी„ रलकचरोलड) माद : चरी नेत्र; जिन 
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शुं वीजे ॥३॥ चरण, जायु, कर, अंस, शिर, नाल, 
गते, जर, उद्र, प्र नव तिलक कीजे ॥४॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ सीतल युए जेहमां रद्य, री तल परचमुख रंग ॥ 
आम रीतल करवाचणी, प्रूजो अरिदहाच्यंग ॥ ११ 

1] मीततं ॥ राग काफी ॥ छवखडानी देरी ॥ 

॥ हरिचंदन धनसार रे, ख्ल्यतिलक नव अंगा 
जिनेसर प्रजी ॥ शिवसुंदर शिर सोतं रे, नाव ति 
लक मनरंग ॥ जिने” ॥ २॥ पढम चख निज धानके 
रे, तिलक विमल सुखकार ॥ जिने० ॥ गाच्र वित्तेपन 
पूजना रे, जगदगुरु जयकार ॥ जिने” ॥ १॥ कोध 
अनल शीतल थये रे, रीर बनी तुज मुज.॥ जिने ॥ 
ङण दण पुलक धमोदद्ौ रे, अजवगति धुप्रूज ॥ 
(जने ॥ ३ ॥ जिम जयदुरने गुनमति रे, दंपती पद्‌ 
निर्वाणए ॥ जिने० ॥ चदन प्रूजा जिन तणी रे, करतां 
शुन कल्याण ॥ जिमे० ॥ ४ ॥ 

॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ च॑ च्टी श्री परम०॥ चंदनं यण०॥ खाण॥ 

इतिष्ितीय विन्ञेपनपूजा समास्ता ॥ २ १ 


२७६ विविध प्रूजासंह्‌ जाग पथम, 
॥ प्रथ ठतीयपुष्पपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ हवे ब्रीज सुमनस तण; सुमनस करण स्वना 
व ॥ नावसुगंघ करण चण, ङ्व्य कुसुमभ्रस्ताव ॥२॥ 


॥ दात्र ॥ राग मिया धन्याश्नरी ॥ जाति रेखतानी ॥ 
॥ मोरी माय रे मुने जानदे॥ ए देरी ॥ 


॥ सुरनाथज्यं नविलोक प्रूजो, जिनप दएरजो न 
हीं महते ॥ सोगंधि कुसुम विविध जातिं, मेलवी 
धन मोकलञे ॥ सुर०॥ १ ॥ मोगरो चंपक मालती 
सुम, केतकी वर जासु्ले ॥ प्रियंय॒ने पुन्नाग नां, 
दामी वर पायं ॥ सुर० ॥ ९॥ सदा सोदागण 
जाई ज॒ बोलसिर) सेच॑त २ ॥ मच्ुने चंबेली वे 
ली, जगियां शुचि जलथद्व ॥ सुर०॥ ३ ॥ तई सुर 
निसुम जिनचरण प्रजो, प्ूजिया आखंडलें ॥ शिव 
संदर वरमालिका सुम, था पिये पारगगलें ॥ सुर० \\४॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ सुरनि अखंड ऊुसुम यदी, पूजो गतसंताप ॥ 
खमजतु नव्यज परः करीं समकित ठाप ॥२ ॥ 
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॥ गीतं ॥राग कारी ॥ अरनाथ्ु 


सदा मेर वंदना ॥ए देरी ॥ 


॥ प्रूजो आ जिनचंदने रे, नवि प्रूजो श्री जिनच॑द 
ने ॥ शिव वरियं दुरित निकंदिनेंरे॥न०॥ एटेक ॥स 
रस सु्गघ दुसुमवर जाति, पद्य मघचिका कुंदने रे 
॥ न” |} दमणो मरुं वर सहकारो, लावो वली मच 
कदने रे 1 न०॥ २१1 लाल गुलाब बकु कोरंटो, के 
वडो ऊुसखुम अखंडने रे ॥ नण०॥ पूजो नवि तेम परम 
भरमोदेः पज्या जम राक्रेदने रे ॥ ० ॥१॥ धतूरे परू 
जत शिव विषयी, नर वायस पिचुमंदनें रे ॥ न° ॥ 
निरीदकुं सुमे सुर सेवत, परपुष्टा माकंदने रे॥ न ॥ 
॥२॥ शुन जिकयोगे वीर कदे 1 जी हरो सवप 
दने रे \॥ न०॥ वणिगधुच्या लठ पूजत, पामी 
पद महानंदने रे ॥ न०॥४॥ । 


॥ अथ संच ॥ 


॥ छ दी आ पस्म० ॥ पुष्पाणि य० ॥ स्वा०॥ 
एति तृतीययुष्पपरूजा समाप्ता ॥ ३ ॥ 
१३ 


एषठ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 
परथ चतुथं धूपपूजा प्रारंचः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ कर्मसमिध्‌ दान नण, ध्यानानल सलगाय।॥ 
खठ्यधूप करी आतमा, सदज सुग धित धाय ॥ २॥ 
॥ ढाल ॥ राग मालव खसे ॥ 

॥ वचय चूरणो, कृश्चगर तणो, चूरण क 
री सुरच्नि मने ए ॥ २ ॥ अवर तगरनो, युचितर 
गरनो, वल्लि घनसार वरासने ए ॥९॥ कुदरु तर 
कनो, कस्तूरी पुरकनो नेलीये मेल चंदने ए ॥ ३ ॥ 
नव नव रंगनो, शुरू दखांगनो, धुप सु्गघ जिनंदने 
ए १४1 धूपधाए नण कंचन रयणनु, पावकनि 
धूम परजने ए ॥ ५॥ जिनपमं दिर जतां, धूप च्खे 
वतां, दश दिदि महमद परीमले ए ॥६॥ ति ढाल ॥ 

॥ वोदा ॥ . । 

॥ ध्यानघटा भ्रगटाविये, वाम नयन जिनधुष ॥ 

मिचतछ्गध सूरे टले, घगटे आत्मस्वरूप ॥ २॥ 
॥ गीत्तं ॥ सवावरागिणी ॥ जाति फाग ॥ 


॥ जिनवर जगत्‌दयाल ॥ न वियां ॥ नजिनवर जग 
त्द्याल ॥ जिनपद्‌ सेवत ध्रूप उ्खेवत, सुरवर नय 
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नदजार ॥ चनवियां ॥ जि० ॥ तेम चवि शुरू दशांग 
उखेवो, मांह साकर घनसार ॥ जनवि० ॥ जि ० ॥ २॥ 
परिमल वदने धूप कढत डे, सुणएजो बुदधिविराल 
॥न०।जि०॥ जिनपद सेवत ऊर्ध्वगति हम, तेम जवि 
शिवसुखमाल ॥ चण ॥ जि० ॥२॥ सिद्धस्वरूपी 
अरूप विमलता, वेद] समय न्रिकाल् ॥न०॥जिण। 
षहवा पयु पड़मा वामांगे, धरये धूप रसाल ॥ न ०॥ 
ज० ॥ २ ॥चोधी प्रजा चिदु गतिदारी, वार कर्मैकी 
जाल ॥ ज०॥ जि० ॥ वीर के जव सातमे स्सि्धा, 
विनयंघर चूपाल ॥ ज० ॥ जि०॥॥ 
1 खथ संत्रः ॥ 
\} च॑ द्ही ॐ परम०॥ धूपं यण} स्वा ॥ 
इति चतुर्थधूपप्रजा समाता ॥ ४ ॥ | 
॥ परथ पंचमर्दीपकपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 
॥ पंचमी गति वरवारण, पंचमी प्रजा रसाल ॥ 
केवल रल गवेषवा, धिये दीपक माल ॥ २॥ 
॥ डाल ॥ राग पूर्वी ¶ 
॥ दीपकी ज्योति वनी नवरगा, दीनदयाल 


१८० विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


दाहिए अंगा ! दीप० ॥ रयणज डत वुल नाजन 
मे, मेचुद्‌ विष नरिये उठरंगा ॥ दीप० ॥ १॥ प्रणी 
गारणए कारण फानस, करिये ज्यु नवि आय पतं 
गा ॥ दीण] ऊगमग ज्योतिरु दीपक धरिये, अनु 
नव दीपक समकितसंगा ॥ द° ॥ १. ॥ जिनभं(देर 
जइ दीप परगट धरी, आर्य शुरू विमल जलगंगा 
॥दीण। ध्यान विमल करतां चवि नासे, दीप विराज 
थी मोदचजंगा (दी ०।॥२॥ तिम मिथ्या तिमिरकुद 
रये, सार्वेर तमहर उ्योमपतंगा ॥दी०॥ गोन देखत 
नासत तस्करःज्यु जनददीन जात नंगा पदी णाध 
॥ दोहा ॥ 

॥ रूञ्यदीप सुविचेकथी, करतां छःख होय फोक ॥ 
चावध्रद॑।प प्रगट हुवे, नासित लोकालोक ॥ ?॥ 

॥ गीतं \ राग आदयावर ॥ गरवान देरी ॥ 

॥ दीपक दीपतो रे, लोकालोक घरमाण ॥ एद्वो 
दीवसो रे, प्रगटे पद निरवाणए ॥ दण उव्यथकी दी 
पकनी प्रजा, करतां दो गति रोको २े॥ प्रयपमिमा 
आदी करीने, आतमरूय विलोको ॥ दी ०॥एह्‌वो० 
1२1 शुरूददा चेतन भरगटे, विघटे जवचनव कूपो 
रे ॥ चिदानंद रऊकोल घटा, केवलदीप अनूपो 
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#दीण। एहुवो० ॥ ९ ॥ पडत पतंग न धूम) रेखा, - 
नदिं चंचल मारुतेरे ॥ प्रत विण परेपान्र न तापेः 
वल्लि नवि मेल प्रसूते ॥ ढी० ॥ एट्वो० ॥ २५ पाप 
पतंग पडत तेम दीपक, करती दो सादेद्ीरे ॥ जि 
नमति धनसिरी वरी शिव सुखने, बीर कटे रंगरेली 
॥ दी० ॥ एवो ॥ ४ ॥ 

॥ अध मंत्रः 

॥ च॑ चटी ओरी परमण ॥ दीपमालां य ॥ स्वा 
ति च॑चमदीपकधूजा समासा ॥ ५ ॥ 

॥ अथ षष्ठारुतपूजाप्रारंचः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ अक्यपद साधन तण पक्त प्ूजासार ॥ जि 
नभ्रतिमा अगल मुदा, धरिये चवि नर नार ॥२॥ 
॥ ढाल्ल ॥ राग॒बिलावल्ल ॥ 

।॥ जगत्‌ आगल नवि, वर अक्त धरिये ॥ 
समपि मुक्तापएटल लेने, वदी स्वस्तिक करिये ॥ हां 
द्रे वलि स्व्तिक किय ॥ ाद्रि करि पातक हरि 
येहांद्‌रि उठ) प्रूजा समये ॥ हांहरि प्वद्णए न 
रदरियि॥ ांहरे नवसायर तरिये ॥ हांदारे पद अक्र 
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व्यि ॥ जगत्‌ ॥ २ ॥ थवा उज्ज्वल तंत, 
नर थालने लावो॥स्वस्तिक चिदु गति चूरणोऽवचे 
रलने ठावो ॥ दां हारे वच्चे रलने गवो ॥हांहारे घन 
सार वसवो ॥ हादरि गोधूमादि खअणएावो ॥ दांटारे 
तस पंज वनावो 1 दांहारे नुनव लय लावो ॥ दां 
हारे जो होये दिवपुर जावो ।॥ जगत्‌० ॥१॥ द्रति टाल ए 

॥ दोहा ॥ 

॥ शुरू. अखं म अदत यी, नंदावन्तं विशाल ॥ 
पूरी प्रखुसन्सुख रहो, टा सकल जंजाल ॥ ए ॥ 
॥ अथ गीतं ॥ राग विद्ागडो ॥ 

॥ शिवनारी मुज प्यारी, दिलनर देखाव हो डि 
वनारी ॥ दारे परय त तेदनो अधिकारी, दिलनर दे 
खाव हौ दिवनारी॥ए टैक॥रालि ब्रीहि गोधरूमको 
ठगलो, प्रच्चसनमुख नर नारी ॥ देल० ॥ धरी ऋ 
ङ्त अदत पद्‌ वरिये, आधि व्याधि नवहारी ॥ 
देल० ॥ २ ॥ शंख स्वयं जगत्‌को चायक, नाय 
क जमदाधारी ॥ देल ० ॥ तीर्थैपति सुलतान जिने 
श्वर, अविचल पद्‌ दातारी ॥ दिल० ॥ १ दव्वह 
युएपल्ायने सुदा, चखयुण पिमा प्यारी ॥दलल० ॥ 
लन्याद्‌त धरतां इद्‌ लोके, राज कदि जंडारी 
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दिलल०॥ ३ ॥ मरुदेवानंदन पद प्रूजत, ङव्यनाव 

सुखकारी ॥ दिल ० ॥ अनुलव अमराक्षय शुच सुख 

ने, कीरयुगल नवप्यारी ॥ दिल० ॥ ४ ॥ इतिगीतं ॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 


॥ चं ची आ परमण ॥ अकतान्‌ य०॥ स्वा० 
दति षष्टाक्तप्रूजा समासा ॥ ६ ॥ 


॥ पय सप्तमनेवेयपजा प्रारंचः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ निर्वेद अगल ठवो, शुचि नैवेद्य रसाल ॥ 
विविधजाति पक्वान्न, चरि अष्टापद धा ॥ १॥ 
॥ ढाल्ल ॥ राग कापी ॥ 

॥ पुरुषोत्तम यणए खाणी दो, पारग पुरुषोत्तम 
गुणखाणी ॥ ए टेक ॥ दवे नैवेय रसाल ठवी 
जे, पयु गल नवि प्राणी॥मरकी असरत पाक पता 
सां, फेणी सरस सोहार्ण। हो ॥ पारग पुरु० ॥ २॥ 
लाखणएसाई मगदल साटा, घेवरथाल नराएी ¶॥ से 
वं कंसारने सकरपारा, पेडा बरफी आणी होत 
पारग पुरु० ॥ ५ ॥ खाजां खुरमां खीर खांड धरत, 
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पापस प्री वखाणएी ॥ मोतेया कलिसारने मोग, ए 
म पक्वान्न मिलाएं हो ॥ पारग पुरु० ॥ ३॥ प्रज 
युर टोष्र करो छःखदाणी; मागो जोडी पाणी ॥प 
तितपावन जिन मजने दीजे, अणाहारी शिवरार्ण। 
टो ॥ पारग पुर० ॥ ४ ॥ एति ढाल ॥ 


॥ वोदा ॥ 


॥ अणादारी पद में कस्यां, विग्गदगद्नय अणंत ॥ 
दरूर करी ते दीजिये, अणादार) शिवसंत ॥ ए ॥ 


॥ अथ गीतं ॥ वंडावनसमां एकज गोपीणए देरी ॥ 


॥ दाटकथाल नर पकवाने, खाल दाल राक पा 
क रे॥्पनुनव रस सिचत नवि ल हिये्रत पद्‌ वि 
नक रे ॥ हाटकण० ॥ १॥ ताल कंसाल श्चदंग वजाव 
त, देता अढलक दान रे ॥ नर नारी जिनयुणए गाव 
त आवो, जिनमं दिर बहुमान रे ॥ हाटक० ॥ १ ॥ 
प्रागे नेचेदय ठवीने, अणादारी पद मागोरे ॥ पु 
लाव अनादि टा, टाक्लि नजो परञ्च रागोरे 
^ द्ाट० ॥ १ ॥ सगय वारक सातम प्रजा, क 
रता गईं सगवारीरे ॥ वीर कदे इल्लीनूप सुरसुखथी, 
सातम जव दिवनारी रे ॥ ाटक०॥9 इति गीतं॥ 


श्रीवीर विजयजीकृत ष्टप्रकारी प्रजा. १०१ 
॥ अथ सतरः ॥ 
॥ च॑ च्टी ॐ पस्म० ॥ नैवेद्यं यण ॥ स्वा० ॥ 
दरति सप्तमनेवेवयप्रूजा समासा ॥ उ ॥ 
` ॥ प्रया्टमफलपूजा मार॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ अष्टमि गति वरवा नण, अठमी पूजा सार॥ 
तरु सिचत फल पामिये, एलथी एल निरधार॥ १॥ 


।} डाल्न ॥ राग गोमी › मारुणी ॥ 


॥.मुगति फल्ची रे फदी रे ए, अहो नवियां 
हो मुगति फली ॥ कुमति टली सुमति नली, एम 
नर नार मली रे मल्ली ॥ अहो ज० ॥ मुगण ॥ ष 
टेक ॥ फलघ्रूजा कर्थ फलकामीः निर्मल श्रीफल 
लाय ॥ अहो” ॥ दाभिमि उाख अखोम वदामो, 
परगीफल समुदाय ॥ अहो ॥ मुग० ॥ कुम० ॥ सु 
॥ एम० ॥ २ ॥ भिष्टांग लीन खारेक कदली, सीता 
फल अन्निराम ॥ अदो० ॥ जमरुख तरबुज नीमजां 
कोटला, समरि समर जिननाम ॥ अहो” ॥ मुग० 
# ० 1 सुम ॥ एमण॥२॥ चुयफल नारंग 
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पिस्तां खरबुज, एनस अगुर जंवीर ॥ अदो० ॥ शु 
ज चामीकरथाल नरीजे, सिंगोडां जीर ॥ अदो०॥ 
॥ मुग ॥ कुम० ॥ सुम० ॥ एम० ॥ ३ ॥ एति ॥ 

॥ दोहा ॥ 


॥ द्खादिक पूजा जण, फल लावे धरर राग ॥ 
पुरुषोत्तम प्रूजी कर, मागे शिव फल त्याग ॥ २ ॥ 
॥ अथ गीतं ॥ दमनरागिणी ॥ मदारी सीर 


समाणी ॥ ए देर ॥ 


॥ इरिपरं ल मागो न विल्लोका, फल्थ दिव फ 
ल रोका रे ॥ घन धन जिनराया \ रायण चीजोरां 
फ़ल टेटीः प्रूजत रिववहू नेट रे ॥ धन०॥ ? ॥ 
इत्यादिक शु(चफल नधि लावो, थाल विरात्र चरावो 
रे ॥ धन० ॥ टू नरे जिनसं दिर आवो, जिनवर 
गल ठावो रे ॥ धन०॥ २॥ एम फलप्ूजा जे जन 
वि करदो, ते रिवरमणी वरे रे ॥ धन० ॥ प्रजो 
नवियणए निर्मलबु ङि, पण॒ करी सगविह्‌ शयुङिरे 
॥ धनण ॥ ३ ॥ करयुगल खछगीता नारी, पूज्या 
जिन जयकारी रे ॥ धन० ॥ के शुचवीर अचल सु 
ख लीधो, अंत करमनो कीथो रे ॥ धन० ॥ ४ ॥ 


श्रीवीर विजयजीकृत अषटप्रकारी प्रूजा. २०७ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ च॑च्टी श्री परमण ५ एलानि य ॥ स्वा 
इति अष्टमफलप्रूजा समाता ॥ ५ ॥ 
॥ अथ कलदा ॥ राग धन्या ॥ वामानंदन जग०॥ 


॥ ए देर] ॥ 


॥ एएविध अष्ट प्रकार प्रजा, करदो तस नित्य सु 
ख शाता ॥ सि बु खि. दे छ अम नविजन, पामी 
अड पवयणए माता ॥ द्रिपरं नक्त करो परख केरी 
॥ २॥ राग ष टाल्ली जिनपएजत, अष्टमी गति अवु 
क्रमे लदे ॥ अष कर्म समताये बाली, नीलतरु वन 
दिम ददे ॥ ह्रिपरे० ॥ २॥ तपगढ श्र विजयल्िंद 
सूरी शर, सत्यविजय पन्यास वरो ॥ कपूरसमुच्मल 
खमा विजय जस, विजय सदा सोनाग्य करो ॥ 
हरे०॥ २॥ तास शिष्य शुनविजय सोनागी, तस 
अनुमति जिनराय सही ॥ गावत दषे कष्टोल नरा 
या, राजनगर चमास रदी ॥ इरि ॥ ४ ॥ संवत्‌ 
-अढार अछान वरषे, चारूपदे सितपद नलो ॥ 
छादी दिन गुरुवार मनोहर, ए अन्यास नयो सफ 
लो ॥ हरि० 1 ॥ सुरणरु पण न राके करि वर्णन; 
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जिनथुणिया मं मंदमति ॥ जलवधिमान कदे जेम वाल 
क, निजदाक्ते पंख वदती ॥ ह र० ॥६ ॥ शक्तविना 
यण तेम प्रज गाया, युणएमाला जवि कंठ धरो ॥ वीर 
विजय कदे संघ सकल नवि, जई शिव मंदिर दील 
करो ॥ ह्‌रि०॥७॥ इति कलर ॥ इति श्रीवीर विजयजी 
विरचितव्यष्टमकारी पूजा समाप्ता ॥ सर्वगाधा ॥९८१॥ 

॥ पथ ॥ 
॥ परित श्रीवीरविजयजीकृतपचकचव्याएक 
मदोस्सवेऽष्टप्रकारी प्रजा घ्रार॑नः ॥ 


॥ तच ॥ 
॥ च्यवनकव्याएके प्रथमपुष्पपूजा भ्रारंजः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ श्रीरंखेश्वर साहिवो, सुरतरु सम अवदात ॥ 
पुरिसादाणी पासजी, षट्‌ददौन विख्यात ॥ २ ॥ पं 
चमे पारे षपाणिया, समरे उठी सवार ॥ वां ठित र 
खः द्रे, वष्र वार हजार ॥ २॥ अवसप्िणि रे 
वीरामा, पाश्चनाय जब हूत ॥ तस गणधर पद पा 
भिने, थादणे रिववधूकंत ॥ ३ ॥ दामोदर जिनमुख 


श्रीवीरविजयजीकृत अष्टरकारी प्रूजा. श 


सुणी, निज आतम जङार ॥ तदा आषादी श्रावके, 
मृतिं नरावी सार ॥४॥ सुविहितं आचारज कने, 
अंजनरालाका कीध ॥ पचकल्याएकत्सवे, मायुं 
चनज लीघ ॥  ॥ सिङस्वरूप रमण नणएी, नोतम 
पिमा जेह्‌ ॥ थापि पंचकल्याणएके, प्रूजे धन्य नर 
तेद्‌ ॥९&॥ कल्याएक त्सव करी, प्रण दष निमि 
त ॥ नंदीसर जई देवता, पूजे दात चेत्य ५७५ 
कल्याणक पूजन सित, रचना रचयं तेम ॥ खु्जन 
विषधर डोलदो, सज्ञनमनशु परेम ॥ ५ ॥ कुस॒म फ 
ल अदधत तणी, जल चंदन मनोदार ॥ धूप दीष 
नेबे्यद्यं, प्रूजा अष्ट धकार ॥ ९ ॥ 
॥ ढाल ॥ रथम प्ूरवदिदो ॥ ए देरी ॥ 

॥ प्रथम एक पीठिका, कगमग दीपिका, थापी 
श्रय पास ते, ऊपरे ए ॥ रजत रकेवीयो, विविधः 
कुसुमे जरी, हाथ नर नारी धरी, ज्चरेए॥२॥ 
कनकबादू नवे, बंध जिननमनो, करिय दरामे देव 
लोकवास ॥ सकल सुरथी घी, तेजकांति नणी, 
वीरा सागर सुख, ते विलासी ॥२॥ देच्रददा जिनवं 
रा, कल्याणक पांचदो, उत्सव करत सुर साथ ए, 
यक््य अमसरी, सासय जिनतणीः रचत प्रजा नि 
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जदहाधज्ंए ॥ ३ ॥ योगदास्रे मता, मास पट्‌ था 
कता, देवने खःख बहू जातिञुं ए ॥ ते नवी निपजेः 
देवजिन जीवने, जोवतां गए उप पातु ए॥४॥ 
सुगति पुर भारग, रीतल गंदी, तीर्थनी चूमि, 
गेमाजन्ञे ए ॥ चेत्य अननिषेकता, सुकृततरु सीचताः 
नक्ते बहला चवि, नव तरे ए ॥१॥ वारणएने असी, 
दोय वचमां वसी, कारी बायणएसी, नयरीये ए ॥ 
वसेन चूषति, वामा राणी सती, जेनमति रति, अ 
यसारिये ए 1६ चार गति चोपमा, च्यवनना चूक 
दव गया तास घर, नमन जावे ॥ वालरूपे सुर तिरा, 
जननीमुख जोवतां, श्रीजद्युवीर नंद पावे ॥७॥ 


॥ काव्यम्‌ चपजातिव्त्तम्‌ ॥ 


॥ नम्‌ यदालोकनतोऽपि योगी, वन्नूव पाताल 


पदे नियोग ॥ कल्याणकारी छ रितापदारी, द्याव 
तारी वरदः सपाश्चः॥ २॥ 


॥ ॥ अथ मंत्रः ॥ 

# चं चटी री परमपुरुषाय, परमेराय, जन्म 
जराश्स्यु निवारणाय, श्रीमते जिनैँखाय, युष्पाणि य 
जामे स्वाटा ॥ दतिच्यवनकल्याएकेष्रथमपुष्पप्रूजा॥ 


श्रीवीरविजयजीछृत अष्टप्रकारी प्रजा. २ 


॥ अथय ॥ 
॥ च्यवनकल्याएके छतीयफलपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ छष्ण चतुर्थी चेच्रनी, प्र्णायु खर तेद्‌ ॥ वामा 
मात उदर निशि, अवतरिया युणएगेह ॥ २॥ सुप 
न चतुरदेदा मोरकां, देखे माता ताम ॥ रयशिसमे 
निजमंदिरे सुखशास्या विश्राम ॥ २॥ 

॥ ढाल ॥ मिथ्याख वामीने कोर्या, समकित पामी 


रे॥षए देरी ॥ 


॥ रूडो मास वसंत फली वनराजी रे, रायणएने 
सद्कार वादा ॥ केतक जायने मालती रे, चमर 
करे फंकार बा्दा ॥ कोयल मदन्नर टद्ूकती रे, बे 
ती आंबामाल वाद्टा ॥ दंसयुगल जल रीलतां रे, 
विमल सरोवर पाल वाब्हा ॥ मंदपवनर्नी लहरमां 
रे, माता सुपन निदाल वाब्दा ॥ ए आंकणी ॥ दी 
ठो प्रथम गज जज्वलो रे, बीजे चरषन युएवंत वा 
लटा ॥ चीजे सिंदज करार रे, चोये श्रीदेव मर्त 
वाद्हा ॥ माल युगल फल पंचमे रे, उठे रोहिणीकां 
त वाला ॥ जगतो सूरज सातमे रे, ाठमे ध्वज 
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लदकंत बाढ्हा ॥ रूमो मास ॥ ? ॥ नवमे कलक 
रूपा तणो रे, ददामे पद्यसर जाए वाब्दा ॥ ग्या 
रमे रल्ाकरू रे, बारमे देवविमान वाब्हा ॥ गज र 
तनो तेरमेरे, चखदमे वन्दि वखाण वाद्हा ॥ चत 
रतां कादा रे, पेसता वदन प्रमाण वाल्टा ॥ 
॥ रूसते० ॥१॥ माता सुपन लद्ी जागीयां रे, अवधे 
जुवे सुरयज बाद्दापदाक्छस्तव करी वंदीयां रे, जन 
न उदर जिनराज वाब्डा॥ एणे समे द्रं८ ते आवि 
या रे, मा अगल धरर] लाज वाढ्द्‌ा ॥ पुष्यवत) तुम 
पामियुं रे, ्रणए्य वनयं राज्य वाद्हारूमो० ॥ २ ॥ 
चद्‌ सखुपनना अथं कदि रेड गया निज ठाम वा 
ठट! ॥ चस दं मी गया रे, नंदीसर जिन धा 
म वाढ्हा ॥ च्यवनकलव्याणक्‌ उत्सवे रे, श्रीफलप्रजा 
ठाम वाद्डा ॥ श्रं।युनवीर तेणे समे रे, जगत्‌ जीव 
विश्राम वाब्दा 1 रूमो० ॥ ४ ॥ 
॥ काव्यं ॥ नोर्ग) यदा०॥ २॥ 
॥ अथ संततः ॥ 


॥ ख चटी री पस्म०॥ फलानि य०॥ स्वा०॥ 
॥ एति च्यवनकघ्याएके हिःतीयफलपूजा संपूर्णा ॥२॥ 


श्रीवीरविजयजीकरत पंचकटव्याएक पजा. २९३ 


॥ चय ॥ 
॥ जन्मकट्याणएके ततीय्मरुतपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ रबिखदये नरप तेडिया, सुपनपाठक नंज गेह्‌॥ 
चद्‌ सुपनपल सांनद, वलीय विसर्ज्या तेह ॥२॥ 
चर्य कान्य ऊपना, तेविरामा अरिहंत ॥ वामाजर 
सर हंसलो, दिन दिन चङि लदंत ॥९॥ मोदला पर 
रे चूपति, सखियो घ्व समेत ॥ जिन पूजे पत 
धरी, चामर पंखा लेत ॥ ३॥ 

॥ दाल ॥ चत्त चोखे चोर नयि करिये ॥ ए देरी ॥ 

॥ रमत गमती मुने सादेदी, वितू मदी लिजी 
ये एक तादी ॥ सखि ज खनोपम दीवाली ॥ ली 
ल विलासे प्ररणमासे, पोषदशाम निशि रदीयादी ॥ 
॥ सखि० ॥२॥ पड्यु पंख वसीया वनवास), ते पष 
सुखियां समकाल ॥ सखि” \ ण राते घर धर स्स 
वसे, सुखियां जगत्मे नर नार ॥ सखि० ॥२॥ उत्त 
म यह्‌ विशाखायोगे, जन्या प्रयजी जयकारी ॥ 

॥ सखिण ॥ साते नरके थयां जुवा, धावरने प 
ए सुखकारी ॥ सखिण० ॥३॥ मात नमी पते देक 
१३ 


१९४ विविध प्रूजासंयह्‌ नाग पथम. 


कुमर), अधोलोकनी वसनारी ॥ सखि० ॥ सूतीधर 
भदान करती, योजन एक अदयुचि टाली ॥ सखिण। 
॥ 91 ऊरूलोकन) आठ कुमार, वरसावे जल कुसु 
माली ॥ सखि ॥ पूर्वरुचक अछ दप्पए धरती, द 
द्िएनी अम कलशा ॥ सखि० ॥ ५॥ अड पल्नि 
मन पंखा धरती, उत्तर अछ चामर धार ॥ सखि०॥ 
विदिरिनी चख दीप धरती, सुचकषीपनी च वाली 
॥ सलि० ॥ ६ ॥ केल तणां घर ण्य करीन, मदन 
खान अलंकार ॥ सखि० ॥ रक्ता पोटल्ली बांधी बिं 
दने, मं दिर मेव्यां रणएगारी ॥ सलि० ॥ ७ ॥ प्रच 
सुखकमले अमरी चमरी, रास रम॑ती लटकाली ॥ 
॥ सखि० ॥ प्रमाता तु जगत्‌नी माता, जगदीपक 
न धरनार ॥ सखि” ॥ ५॥ माजी तुज नंदन धणं 
जीवो, उत्तम जीवने उपकार ॥ सखि” ॥ ठप्पन दि 
करूकुमर युए गात, श्रीञ्युचवीर वचनराल ॥ सखि ०॥ 
॥ काव्यं ॥ नोगी यदा०॥ २॥ 
॥ अथ मन्नः॥ 


॥ ठ टी ॐ परम ॥ अक्तान्‌ य० खा०॥ 
१ इति जन्मकट्याणके तृतीयकतपूजा संप्रा ॥३॥ 


श्रीवीरविजयजीक्कत पेचकल्याणक प्रजा. २९५ ` 


॥ य \ 
॥ जन्मकद्याएके चतु्ंजलपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


चलितसन सोदसपति, रची वेमान विदल ॥ 
म्र्चजन्मोत्सव कारणे, आवता तद्काल् ॥ २ ॥ 
॥ ढाल ॥ काज सिखां सकल इवे सार, ॥ ठ देरी ॥ 

॥ हवे राक सुघोषा वजे, देव देवी सवै भिल्ला 
वे ॥ करे पालक सुर अभ्निधान, तेणे पादक नासे 
विमान ॥ २ ॥ प्रञ्ध पासष्ठं मुखडं जोवा, चवश्वनां 
पातक खो्वां ॥ चालले सुर निज निअ टो, युखसंग 
लिक माला बोले ॥१॥ ॥ परच० ॥ सिदासन बेजा चलि 
या, हरि बह्ुदेवे परवरिया ॥ नारी भिना पररय 
मावे, कष्टक पोताने नावे ॥ प्रयु०॥ २॥ ह्कसे के 
६ चक्ति नरेवा, वली कष्टक कौतुक जोवा ॥ द्य का 
सर केशरी नाग, फी गरुड च्या के्‌ गग।॥ मरघयुण 
॥ ४ ॥ वाहन वेमान निवास, संकी ययं आका 
र ॥ के्‌ बोले करदा तामा, सांकडा नाष पर्यना 
ददाडा ॥ पच० ॥५॥ हां आव्या सर्वै आणंदे, जि 
नजननीने दरे वंदे पांच सूपे द्रि भयु दाथ, 


रएदे विविध प्रूजासंग्रह चाग पथम. 


एकः ठच्र धरे शिर नाथ ॥ प्र्चुण ॥ ६॥ वे वाजुचा 
मर दाल, एक प्रागल वज उलाते ॥ जर मेरु 
री उत्संगे, द्रढ चोसठ मलिया रंगे ॥ भ्रण 1 81 
दीरोदक गंगावाणी; मागध वर दामनां पाणी॥जा 
ति पठना कल्लर चरने, अदिरो अननिषेक करीने 
॥ प्रच ॥ ८1 दीवो मंगल आरति कीजे, चंदन 
कुसुमे करी प्रूजे ॥ गीत वाजिघ्रना बह गठ, लेखे 
सगल आठ ॥ परञ्च० एण एला दिक उत्सव करता, 
जई माता पासे धरता ॥ कुडलयुग वख ज॑रीके, दडो 
गेमी रतनमयी मूके ॥ प्रण २०॥ कोड व्रीरा रल 
रूपैया, वरसार्वी दंड. उचचचरिया ॥ जिनमातद्यं जे 
धरे खेद, तस मस्तक थादो ठेव ॥ परु ॥ १२॥ 
अयुते अग्रत वाही, नंदीसर करे अष्ठा६॥ दे राजा 
पुत्र वधाः घर घर तोरण विर्वा ॥ प०।२९॥ ददा 
विन हव मंसावे, वारमे दिन नात निमा ॥ नाम 
यापे पाशचेङ्कुमार, शुन वीर विजय जयकार।पश्च ०२३ 
॥ काव्यं} नोगी यवा॥२॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ ख चटी आ परमण जलं य० ॥ स्वाण ॥ 
॥ एति जन्मकट्याएके चलुर्थजलपरूजा संपूर्णा ॥ ४ ॥ 


श्रीवीरविजयजीकृत पंचकद्याएक प्रजा. २५७ 


#॥ अथ ॥ 
॥ जन्मकल्याएके पचमचदनपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ वोहा ॥ 


॥ अ्तपाने ऊठस्या, रमता पास कुमार ॥ ख 
हिलंठन नवकरतयु, वरते अतिराय चार ॥ २॥यों 
वन वय प्रु पामता, मात पितादिक जेह्‌ ॥ परणा 
वे रपपुज्रिका, परजावती युएगेड ॥ ९ ॥ चंदन घसि 
वनसारश्यं, निज घर चेय विरा ॥ प्रूजोपकरण 
मेलवी, प्रूजे जगत्‌ दयाल ॥ ३ ॥ 


॥ ठाल्ल ॥ बालपणे योगी दुखा ॥ माई निदा 
व्योने ॥ ए देरी ॥ 


॥ सोना रूपके सोगते, सायां खेल्लत बाजी ॥ 
इंङ्ाणी मुख देखते, इरि होत दे राज ॥ २ ॥ एक 
दिन गंगाके विचे, सुर साथ बोरा ॥ नारी चको 
रा अप्सरा, बहोत करत निहोया ॥ २॥ गंगाके 
जल कलते, गं बादल्लीयां ॥ खावन खेल खेला 
यक, सवि सं (देर वलियां \३॥ वेठे मंदिर माक्लिये 
सारी आलम देखे ॥ दाथ प्ूजापाल्ते चले, खान 


श्छ विविध पूजासंयद्‌ जाग प्रथम. 
पान विरोपे ॥४॥ पूज्या पञुत्तर देत देः खनो मौ 
हेन मेरे ॥ तापसं चदन च्चे, उवी लोक सेर 
॥ प ॥ कमछयोगी तप करे, पच अभ्चिकी ज्वाला ॥ 
दाथे लालक दामणी, गले मोद्नमाला ॥६॥पा 
सुपर देखण चले, तपसीये आया ॥ उंहीनाणे दे 
खके, पीठे योगी बोलाया ॥ उ ॥ सुण तपस सुख 
लेन, जये पोगर मले ॥ अङ्गानतसते अगनिवितचे 
योगं परजाले 191 कमछ के सुए॒ राजव, तुमे 
अश्च खेला ॥ योगीके घर दे बडे, मत को वत 
लां ॥। तेरा शुरु कोन द वमा, जिन योग धरा 
या ॥ नहिं ंलखाया धद, तनुकष्ट बताया ॥२०॥ 
द्म रु ध्म पिठानते, नहिं कव पासे ॥ चूल ग 
ए छुनीयां दिद, रहते वनवासे ॥ ११ ॥ वनवासं 
परु पखीया, एते तुम योगी ॥ योगी नदीं पण नो 
गीय संसारके संम ॥ २९ ॥ संसार ब्रूरा गोरके, 
खण दो लघु राजा ॥ योगी जंगल सेवते, क्ञे६ धसं 
वाजा ॥१२॥ दया धर्मको मूल देः क्या कान प 
काया ¶ जीवद्या नद्ू जानते, तप फोकट माया ॥ 
५ १४ ॥ वात दाक) दाखिये, चूल चूक हमारा ॥ 


श्रीवीरविजयजीक्ृत पंचकलव्याणक प्रजा. रणए 


बेर वेर क्या बोलणं, एसा डाक उमाल्ा ॥ २५ ॥ 
सां हकमसे' सेवके, बडा काष्ट चिरायानाग निका 
ला एकिला, परजलर्ती काया ॥ २६ ॥ सेवक सुख 
नवकारसे, धरणैढ बनाया ॥ नागकुमारे देवता, ब 
ह छदि पाया ॥ २७ ॥ राणीसाथ वसंतमे, वनी 
तर चेठे ॥ प्रासाद सुँदर दे खिन, जहां जाकर बेठे ॥ 
॥ १८ ॥ राजिमतीकं गेम्के, नेम ॒संजम दीना ॥ 
चिच्रामणए जिन जोवते, वैरागे नीना ॥ १८॥ लोकां 
तिक सुर ते समे, बोले कर जोर) ॥ अवसर संजम 
लेनका, अव बेर हे थोरी ॥ १० ॥ निज घर आये 
नाथजी, पिया खिए खिए रोवे ॥ मात पिता सम 
जायके, दान वरसी देवे ।॥११॥ दीन छःखी सुखि 
या किया, वारिख्छ चूरे ॥ शीञ्युनवीर इरि तिहा 

धन सघलो परे ॥ ९ ५. 

॥ काव्यं ॥ नोगी यदा०॥ १॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ ॐ दी श्री परम० ॥ चंदनं य० ॥ स्वा०॥ 
॥दति जन्मकव्याणके पंचम चंदनप्रूजा संपूर्णा ॥१॥ - 


२०० वि विधप्रूजासंग्रह जाग प्रथम. 


॥ ऋय ॥ 
॥ दीक्ताकल्याएके षष्ठधुपपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ वरसीदानने अवसरे, दान लिये चव्य तेद्‌ ॥ 
रोग द्रे षट्‌ मासनो, पामे सुंदर देह ॥ २॥ धूप 
टा धरि दाथमां, दीक्ा्मवसर जाए ॥ देव असं 
ग्य मघ्या तिहा, मानु संजमगणए ॥ २ ॥ 

॥ ढाल ॥ देखो गति देवन रे ॥\ए वेशी ॥ 

॥ अदा वरस धरमां वस्या रे, सुखन्नर वामानंद॥ 
संयम रसिया जाणीने रे, मल्तिया चोदा दद ॥ नमो 
निख नाय रे, निरखत नयनानंद ॥ न०॥ २५ 
॥ ए आंकणी ॥ तीर्योदकवर ओषधि २, मेलयता 
वद्ध गाठ ॥ आत जाति कलशा नरी रे, एक सद्‌ 
सने ठ ॥ नमो० ॥ २॥ अश्वसेन राजा धुरे रेः 
पाठल् सुर अन्निषेक ॥ सुरतरूपेरे अलंकस्या रे, देव 
न जले विवेक ॥ नमोऽ ॥३॥ विदाल्ा सृप्चिबिका 
रे, चेठा सिंहासन नाथ ॥ वेती वडेरी दक्छिणि रे, 
पट शाटक लें हाथ ॥ नमोऽ ॥४॥ वामदिदो 
च्व धातर रे, पाठल धरी उाणएगार ॥ ठउत्र 


श्रीवीरविजयजीङ्कत पंचकव्याणक प्रूजा. १०९१ 


श्वरे एक योवना रे, शयान फल करनार ॥ नमो०॥ 
॥ ५५ ॥ ऋअ्चिकोषठे एक योवना रे, रयणएमय पंखो हा 
थ ॥ चलत शिबिका गावती रे, सर्वै साली साथ 
॥ नमो० ॥ ६ ॥ राक श्दान चामर धरे रे, वाजिन्र 
नो नद पार ॥ आठ मंगल अगल चले रे, देखध्व 
जा ऊलकार ॥ नमो० ॥ उ ॥ देव देवी नर नारीयो 
रे, जोष करे प्रणाम ॥ कुलमां वडेरा सना रे, 
बोत्ते पजने ताम ॥ नमो० ॥५॥ जितनिशाए चडाव 
जो रे, मोहनी करी चकनचूर ॥ जेम संवत्सर दानधी 
रे, दारिड काद्य दूर ॥ नमो ॥ ९ ॥ वरघोडेथी 
ऊतस्या रे, कारीनयरनी बार ॥ आश्रमपद खव्यानमां 
रे, चृद्ध रोक रसाल ॥ नमो० ॥ २०॥ पम तप 
जषण तजी रे, जच्चरे महाव्रत चार ॥ पोष बहुल 
एकादरी रे, अरण्यसयां परिवार ॥ नमो० ॥ २१॥ 

मनःपयेव तव ऊपयु रे, खंध धरे जगदीरा ॥ देव 

ष्य इयि. दियुंरे,रदेदो बरस चततीस ॥नसो०।॥२२॥ 

कास्सम्गसुङाये र्या रेः सुर नंदी श्वर जात ॥ मात 

पेता वंदे वल्यां रे, श्रीञ्युचवीर पनात ॥ न०॥१- 


४०२ विविध प्रूजासंयद्‌ चाग प्रथम. 


॥ काव्यं ॥ सोगी पदा०॥ २॥ 
।॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ जै दी श्री परमण ॥ प्रप धयण्धस्वा॥ 
एति दीक्छाकव्याएके षष्ठ 1 रूपप्रूना संपूण ॥ £ ५ 
॥ खथ ॥ 

॥ केवलज्ञानकस्याणएके सप्तम 
दीपकपूजा परार॑चः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ सारथधनघरे पारण, प्रथम प्रचये कीध ॥ 
पंच दिव्य षगटावीने, तास युक्तिसुख दीघ ॥ २॥ 
जगदीपक मरगटाववा, तप तपता रहि राण ॥ तेणे 
दौपकनी प्रूजना, करता केवलनाए ॥ १ ॥ 

॥ डाल ॥ महावीर पर घर आपआवे ॥ ए देरी ॥ 

॥ प्रचपारसनाथ सिधाव्या, कांवर अटवी आ 
व्या, कमनामे सरोवर तीरे, नस्य पंकज निर्मैलनीरे 
र ॥ मनमोहन सुंदर मेला ॥ धन्य लोक नगर धन्य 
वेला रे ॥ मन०॥ २॥ ए आंकणी ॥ काञस्सम्ग 
सुखा प्रच उवे, वनहा्थ तिहां एक पावे ॥ जलद 
ट नरी नवरावे, जिनच्ंगे कमल चडढावे रे ॥ मन० 
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॥ १॥ कलिकुमतीरथ तिहां थावे, द्स्ती गति देव 
न पावे ॥ वलि कोस्सुन वन ्प्राणंदे, धरणँठ विनय 
धरी वंदे रामन०।२॥ चणय दिन एणी ठच्र धरावे, 
अटिठत्रा नगरी वसावे ॥ चालता तापर घर प्रंठं,नि 
दे आवी वस्या वड देखे रे ॥ मन० ॥४॥ थयो कम 
ठ मर मेषमाल्ी, अव्यो वि्ंगे निहाली ॥ उपस्लभे 
कस्या बहुजाति, निश्चल दीवी जिनञाती रे ॥मनण 
॥ २॥ गगने जल चरी वादललीयो, वरसे गाजे वीज 
लीयो ॥ भ्रज्॒नासा उपर जल जावे, धरणे भरिया 
सद्‌ चावे रे ॥ मन० ¶हष उप्तम द्री प्रच प्रजी; 
मेघमाल पापी श्रूजी ॥ जिनचक्ते समकित पावे 
वेद जण स्वगे सिधावे रे ॥ मन० ॥७॥ ्राव्या का 
दी उब्याने, र्या स्वामी काञसग्गध्याने ॥ प्रूरव 
वीये उघ्लासे, घनघार्ती चार विनासे रे ॥ मन ॥ 
॥ ए ॥ चोरारी गया दिन आखा, वदि चेतर चोथ 
विशाखा ॥ अघम तरुघातकी वासी, थया लोकालो 
कं प्रकारा रे ॥ मन० 1" मल्ले चोराठ देख तेवार, 
रचे समवस्तरण मनोदार ॥ सिंहासन स्वामी सुदा 
वे, शिर चामर उच्र ठल्लाचे रे ॥ मन० ॥ २०॥ चो 
ज्रीरा अतिदाय थावे, वनपाल वधामणी लवे ॥ 
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अश्वसेनने वामा राणी, मनाव षै नराएी रे ॥ 
सन० ॥ १२ ॥ साम्यं सजी सदु वेदे, जिनवाणी 
सुण आणंदे ॥ ससरो सासु वहू साये, दीका ली 
धी प्रजुहाथे रे ॥ मन० ॥११॥ संघसाथे गण) पद ध 

क्र @ क 
रता, सुर ज्ञान महोत्सव करता ॥ स्वामी देवठंदे 
सोद्ावे, शुन वीरवचन रस गावे रे ॥ मन० ॥२२॥ 

॥ काय्यं !॥ जोगी यदा० ॥ £ ॥ 
॥ अथ सं्नः॥ 


॥ ख सटी ॐ पस्मणा दीपं यण०॥ स्वा० पदति 
केवलक्तानकल्याएके सप्तम दीपकप्रूजा संप्रा ॥७। 


पथ निवोशकस्याणकेऽष्टमवेनेयपूजा प्रारंजः॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ उन्मादे दर गणधरा, साघु शोल इजार ॥ 
अयतीस सदस ते साधवी, चार महानत धार ॥२॥ 
एकलख चसठ सदस ठ, श्रावकनो परिवार ॥ सं 
गतस सदस ते श्राविका, तिग लख ऊपर धार॥॥२॥ 
देश विरतिधर ए सहु, प्रजे जिन ण्य काल ॥ प 
पडिमा आगल धरे, निद नेवेयनो थाल ॥ ३ ॥ 
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ढाल एकसमे सामलियाज ॥ च्रंदावनमां ॥ ए देरी 
1 रंगरसीया रंगरस वन्यो ॥ मनमोहनजी ॥को 
६ अगल नवि कटेवाय ॥ मनं मोचं रे, मनमोह्‌ 
नजी ॥ वेधकता वेधक लद्े' ॥ मन० ॥ वीजा बेडवा 
खाय ॥ मन ॥२॥ लोकोत्तर फल नीपजे ॥ मन० ॥ 
मोरोटो षञ्नो उंपकार ॥ मन० ॥ केवलनाणए दिवाक 
रु ॥ मन० ॥ विचरतां सुरपरिवार ॥ मन० ॥ १॥ 
कनक कमल पगलां ठवे ॥ मन० ॥ जल बंद कुम 
वरसात ॥ मन० ॥ शिरढच्र वलि चामर ठक्ते ॥मन०॥ 
तरु नमता मारग जात ॥ मन० ॥२॥ उपदेदी के 
 तारिया ॥ मन ॥ यण पांन्ीरा वाणी रसाल ॥मन०॥ 
नर नारी सुर अप्सरा ॥ मन० ॥ प्रच ्रागल्त ना 
टकदाल ॥ मनण० । 9 \\ आवनीतत्त पावन करी ॥ 
॥ मन० ॥ तिम चोमासुं जाए ॥ सन० ॥ समेत 
शेखर गिरि किया ॥ मन० ॥ चडता रिवघर सो 
पान ॥ मन० ॥१॥ श्रावणएद्युदि आतम दिने।॥मन०॥ 
विदाखाये जगदीश ॥मन०॥ अणसण करी एक माः 
सयं ॥ मन० ॥ साये मुनिवर तेत्रीद ॥ मन० ॥६॥ 
काचस्सग्गमां मुक्ति वस्या ॥ मन ॥ सुख पाम्या . 
सादि अनंत ॥ मन० ॥ एक समय समश्रेिथी ॥ - 
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।॥ सन० ॥ निःकर्मा च ट्त ॥ मन० ॥७॥सु 
रपति सघल्ला तिष्ांसते ॥ मन० ॥ रीरोदधरि आणे 
नीर ॥ मन” ॥ स्लान वित्तेपन चूषणे ॥ मन०॥ दे 
वष्ष्ये स्वामिरारीर ॥ मन० ॥५॥ दोनावी धरी दी 
चेका ॥ मन० ॥ बाजि्रने नाटक गीत धमनणा च 
ठन चय परजालता ॥ शन ॥ सुर चक्तेरोकसटहित 
॥ सन० ॥ ८ ॥ शुच करे ते उपरे ॥ मन० ॥ दाढादि 
कस्वर्ने सेव ॥ मन ० \॥ नावलबययोत गये थके ॥मन०॥ 
दीवाली करता देव ॥ सन० ॥ २० ॥ नंदीसर उस्सव 
करे ॥ मन्‌० ॥ कल्याएक मोद्ानंद ॥ मन० ॥ वषै 
दीरो खांतरं "मन ०1 द्युनवीरने पास जिणंद।॥१२॥ 

\॥ अथ गीतं ॥ घरे आवो दोला ॥ ए देर ॥ 

॥ उत्सवं रग वधासणणं, पच पासने नामे ॥ क 
ल्पाएक चस्सवं कियो, चटठते परिणामे ॥ उत्सव ॥२॥ 
दात वर्षायु जीवीने, अद्य सुख स्वामी ॥ तुम पदं 
सेवा नक्तिमां, नवि राख खामी ॥ ० ॥२॥ साची 
नक्ते सदेवा, रीतो एक वेला ॥ श्री शुजवीर हुवे 
सदा, मन्वा ठित मेला ॥ ० ॥ २ ॥ 

 ॥ अथ कलदा ॥ 
॥ गायो गायोरे, रखेर साद्व गायो ॥ यादव 
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लोकनी जरा निवार, जिनजी जगत्‌ गवायो ॥ पंच 
कव्याएक उत्सव करतां, अम घर रंग वधायो रे ॥ 
॥ शंखे० ॥ २ ॥ तपगल्न  सिहसूरिना, सदय 
जय बुध ठायो ॥ कपूरविजय युर खिमाविजय तसः, 
जरविजयो मुनिरायो रे ॥ शंखे०॥२॥ तस शि 
ष्य संवेग गीतारथ, जयकमला जग पायोरे॥ 
॥ रंखे० ॥ ३ ॥ राजनगरमां रदी चोमासुं, मति 
कुत्व इठायो ॥ विजयदेवेंड सूरीश्वर राञ्ये, ए अधि 
कार बनायो रे ॥ शंखे० ॥४॥ अढाररे नेव्यारी अ 
चय चीज, अदधत पुण्य उपायो ॥ प॑त वीर विजय 
पद्मावती, वां डित दाय सहायो रे ॥ रंखे० ॥ ५॥ 


॥ काव्यं ॥ नोगी यदा०॥ २॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ ख च्टी श्री परमण ॥ नचेयं य० ॥ खा०॥ 
॥ दति निर्वाणकध्याणएके अष्टमनेबेव्यप्रना संपूर्णा 


मः य 

~ इति पं मितश्रीवीरविजयजीछृत पंचकघ्याणए 
र रजा संशा ॥२॥ £ 
ट व ुषधषुः - 















ष्ण विविध परूजासंसद्‌ नाग पथम. 
॥ अथ ॥ 


॥ पंरमितश्रीवीरविजयजीकृत ऋ्नददत्रत ॥ 
॥ पूजा प्रारचः ॥ 
7 त्र मयम \ 


॥ श्रावकयुएवणनकाव्यम्‌ ॥ 


1 उचैयणेय॑स्य निवरूमूलं ॥ सत्कीत्तिराखा विन 
यादिपत्रः ॥ वानं फलं माग्भणपद्सिनो(ज ॥ जीया 
च्चिरं श्रावककल्पच्रदः ॥ २ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ सुखकर रंखेश्चर घज, मरणम युनथुरु पाय ॥ 
रासननायक गायद्यु, वरूमान जिनराय ॥ २॥ स 
मवसरण सुरवर रचे, वन मह्सेन भकार ॥ संघ च . 
तुविध थापिने, यूतल करत विहार ॥९॥ एकल 
ख श्रावक बतधरा, जंगण दाव दजार ॥ सूच्रज्पास 
के वणुव्या, द्दा श्रावक दिरदार ॥ ३ ॥ प्रहाय 
त्रत चरी, बार तज अतिचार ॥ युर वदी जिननी 
करे, पूजा विविध कार ॥ ४१ मु नेमारग चिताम 

णि, श्चावकसुरतरु साज ॥ चेद वांधव गुणएठाणएमे, 
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राजाने युवराज ॥ ५॥ शिवमारग तनो विधि, सा 
तमा अंग मोकारं ॥ पंचम्ारे प्राणीने, सुणएतां दो 
य उपकार ५ & ॥ तेणे कारण प्रजा रचः अयुपम 
तेर प्रकार ॥ ऊतरवा जवजलनिधि, ए ठेश्ारा वा 
र ॥७॥ सुरतरु रूपानो करी; नील वरणएमें पान ॥ 
रक्तवरण फल राजता, वामदिशे तस गाए ॥ ० ॥ 
तेर तेर वस्तु शुचि, मेल विये नव रंग ॥ नर नारी 
कलदा नरी, तेर ठवो जिन अंग एषण न्ह्वण, वि 
लेपन, वास्न;माल, दीप, धुप, फूल ॥ मंगल, अक 
त, दप्पेणे; नैवे, ध्वज, फलपूर ॥ २० ॥ 
॥ अथ ॥ 

॥ समकितारोपणे प्रथमजलपूजा प्रारंनः ॥ 

॥ ढाल ॥ रलमालान ॥ प्रथम पूरव दिशो ॥ ए देरी ॥ 
#॥ चतुर चंषापुरी, वनमांदे उतरी, सोहम जं 

सूने एम कदे ए ॥ वीरजिन विचरता, नवपुर चाव 
ता, वचन कुसुमे नत, महमदे ए ॥ २? ॥ शांत संवे 
गता, वसुमती योग्यता, समकित बीज आरोप की 
जे ॥ खष्टि बह्मा तणएी, विष्णु रकर धरणी, एक र 

खे एक संहरीजे ॥ २ ॥ गोरूप चाटणी, वाज्य 

॥ 81 
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च, करीने प्रजं रे ॥ तोद पेदेले चत अतिचार, थ 
की दुं श्चजं रे ॥ आण ॥१॥ जीवहिसानां पचरकाण, 
ूलथी करिये रे \ विदं ति विणं पाठ, सदा अनु 
सरिये रे॥ वासिघोलो विदल नि राचनदः, हिसा टाघुं 
रे ॥ सवा विश्वा केरीजीव द्या निय पाह रे ॥ 
॥ पण ॥३॥ दरा चंदर्च्ा ददा गणः, वांधीनेर 
हिये र! जीव जाये एवी वात, केट्ने न कटिये रे 
॥ वध बेधनने ठविह्ेद, नार न नरियिरे॥ नातपा 
, णीनो विहेद, पुने न करियिरे ॥ ख०॥४।॥लो 
किकदेव युरु मिभ्याख, तयारी जेदे रे ॥ तुज आगम 
सुणतां ्माजः दोय विदे रे ४ चोमासरे पण॒ वदु 
काज, जयणा पालं रे ॥ पगल्ञे पगले महाराज, बत 
जुबाल रे ॥ ० ॥ ५ ॥ एक्‌ श्वासमांदे सोवार 
समर तुमने रे ॥ चंदनवाला ञ्य सार, आपो अमने 
रे) माठ ह्‌{रवल फलदाय, ए चत पाली रे गुज 
वीर चरण सुपसाय, निय दीवाली रे ॥ ० ॥द॥ 
॥ काव्य ॥ श्रखासंयुत० ॥ २॥ .. 
॥ अथ संतर: ॥ 

ख ही श्री परमण ॥ च॑वनं य०)॥ स्वा०॥ 

दति प्रथमत (ितीयचंदनप्रूजा समासा ॥ २ ॥ 
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1 आथ क्धेतीयत्रते ठतीयवासप्रूजा प्रारंचः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
1 चूण सरस कुसुमे करी, घसी केसर घनसार 1 
बुल सु्गधिवासथी, प्रजो जगत्‌दयाल ॥ २ ॥ 


॥ ढाल ॥ राग नैर्वी ॥ ययुनामां जार पञ्यो रे, 
वालक मेरो, यमुनामां जा पञ्यो ॥ ए ददी ॥ 


॥ समुक्तिसे जाई मच्यो रे, मोदन मेरो मुक्तिसे 
जाई म्यो ॥ मोदसे क्यु न उस्यो रे ॥ मोहन० ॥ ना ` 
म करम निजरणा देते, चनक्तको जाव चनस्योरे॥ 
मो० ॥ उपदे शिव मंदिर पोते, तोसे नाव व 
स्यो रे ॥ मो० ॥२॥ आनंदादिक ददा युं बोली, तु 
म कने बत उचस्यो रे ॥ मो० ॥ पांच मोटकां जूठन 
बोलते, मवी आदा नस्यो रे ॥ मो० ॥ २ ॥ बीजज बत 
धरी जूठ न बोघ, पण अतिचार उश्यो रे ॥ मो०॥ 
वसुराजा सनस पडियो,नरकावास जस्यो रे ॥ मो 
॥२॥ मांसाडारी मातंगी बोलते, नानु प्रश्न धस्य रे.॥ 

` मो० ॥ जूठा नर पग नूमिखोधनः, जल ठंटकाव क 
स्योरे॥ मो०॥४॥ मंत्रनेद रहनारी न कीजे, 
पठती ्माल्न दृश्यो रे ॥ मोऽ ॥ कूट तेख मिथ्या 


ऋ 


२१४ विविधं प्रूजासंयह नाग प्रथम. 
पदेरो, तको पाए रश्यो रे ॥ मो” ॥ ५ ॥ कमल 
रोठ ए तसे सुखियो, जूठसे नंद क्यो रे ॥ मो) 
श्रीडयुवीर्‌ वचन परतीते, कल्पव्रद फट्यो रे ॥ मो” 

॥ काव्यं ॥ श्ररख्ासयुत० ॥ २॥ 

॥ अथ मच्रः ॥ 

॥ रख दी आ परम० ॥ वासं य०॥स्वा०॥ षति 

द्ितीयव्रते तृतीयवासप्रूजा समासा ॥ ३ णे 
॥ पथ ततीयवतेचतुंपुष्पमालपूजाघ्रारंचः॥ 

॥ वोदा ॥ 
॥ सुरतर्‌ जायने केतकी, यथी पूलनी माल, त्रि 
रालानंदन प्रूजीये, वररिये शिव वरमाल ॥ २ ॥ 

॥ दाल ॥ डने अमारो हरजीवनजी ॥ ए देरी ॥ ` 


॥ भरलुकंठे ठवि एरूलन माला, थूलथकी बत ज 
चरिये रे चेत्त चोखे चोर नवि करिये ॥ स्वामी अद 
त कदापि न लीजे, नेद अढार परिदह्‌ रये रे 1 चित्त 
॥२॥ नवि करिये तो नवजल तर्ये रे! (चेत्त०।॥ ष 
अंक ॥ सातपकारे चोर कद्यो ठे, तए त॒षमात्र न 
कर धरये रे ॥ चित्त०॥ राजदंम जपने ते चोरी, नादं 


श्रीवीर विजयजीकृत छाददात्रत प्रजा. २११५ 


पल्य व्ल विसये रे ॥ चेत्त० ॥ न०॥२॥ कड तोल 
रूढे मापे, अतिचारे नवि अतिचरिये रे ॥ चित्त०॥ 
व्राचव परनव चोर। करतां, वध बंधन जी वित हरि 
ये रे ॥ चित्त०॥ न० ॥२॥ चोरं धन न ठरे घर्मा, 
चोर सदा चूखे म्य रे ॥ चित्त० ॥ चोरनो को ध 
एी नवि होवे, पासे वें पण डरिये रे ॥ चित्त० ॥ 
न० 191 परधन लतां प्राएज लीधा, पंच छियहदया 
वर्यि रे ॥ चत्त०॥ ब्रत धरतां जगमां जस उज्ज्वल, 
सुरलोके ज अवतरिये रे ॥ चित्त” ॥ न०॥ ॥ 
तिहां पण ससय पडमा प्रजी, पुण्य तणी पोती 
न(रेये रे ॥ चित्त०॥ जलकलरा नर नजिनखननिषेके, 
कल्पतरु रूडो फलिये रे ॥ चित्त० ॥ न०॥ ६ ॥ धः 
नदत्त रो गयो सुरलोके, ए वतदाखा विस्तरिये 
रे ॥ चित्त” ॥ श्रीद्युवीर जिनेश्वर नक्ते, सासयसुख 
रिवम दिरिये रे ॥ वचेत्त०॥ ७ ॥ 


॥ काव्यं ॥ श्रङासंयुत० ॥ २ ॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 


॥ य यी ॐ पस्म० ॥ पुष्पमालां य०॥ स्वा०॥ 
॥इति तृतीयत्रते चुथपुष्पमालप्रूजा समासा ॥ ४ ॥ 


११६ विविध प्रूजासंयह्‌ नाग प्रथम. 
॥ पथ चतुथेत्रते पंचमदीपकपूजा भारंसः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ चों त द्वे वरु, दीपक सम जस स्यो 
त, केवल दीपक कारणे, दीपकनो उद्योतं ॥ ?॥ 
॥ टाल्ल ॥ इंदावनना वासी रँ विठला त सुजने 


विसारी ॥ ए देरी १ 


॥ ए रत जगमां दीवो मेरे प्यारे, ए अत जगमां 
दवो ॥ टेक ॥ परमातम प्रूजीने विधिश्च, युर आगल 
नत लीजे ॥ अतिचार पण दूर करीने, परदारा शूर 
कीजे 1 मेरे० \ निजनारी संतोषी श्रावक, एनत 
चोथुं पाले ॥ देव तिरी नर नारी नजरे, रूपरंगनवि 
धारे ॥मेरेणर॥ रतने पीडा कामनी कीमा, खरमधा 
जे वाली ॥ नासाविए नारी पण रागे, पंचासकमां 
टाली ॥ मेरे० ॥ विधवां नारी वाल कुमारी, वेया 
पए परजा्त] ॥ रंगे राती ्बेल उती, नरमारण 
ए कार्त ॥ मेरे० ॥९॥ परनारीदेते भ्रावकने, नव वा 

ङ्यो निरधारी ॥ नारायण चेडा महाराजे, कन्यादान 
नेवारी ॥ मेरे ॥ नरतरायने राज नलावी, राम र 
द्या वनवासे ॥ खरद्रषणए नारी सिकरी, देखी न 


श्रीवीरविजयजीङृत वरात प्रजा. २१७ 


पड्या पासे ॥ मेरे” ॥ ३ ॥ ददा शिर रावण रणां रो 
व्यो, सीता सतीमां मोरी ॥ स्वै थकी जो ब्रह्य्त 
पाले, नावे दान टेम को टि॥मेरेणवेतरणीन वेवना 
मि, जत जागे ते पेसे ॥ विरतिने प्रणाम करीन, 
दढ सनामा बेसे ॥सेर०।॥४॥ मदिरा मांसी बेदयपुरा 
णे, पाप घणुं परवारा ॥ विषकन्या रंडा पण अधा, 
व्रतनंजक अवतारा ॥ मेरे ॥ जत संनास्े पाप प 
खाते, सुर तस वां ठित साधेणकलठ्पतरु फलवायक ए 
व्रत, जग जदा कीरति बाधे ॥ मेरे ॥५॥ ददामे 
च्गे व्रीड ङंपम, शीलवती चत पाली ॥ नाथ नि 
हाली चरणे अयो, नेद्‌ नजर तुम नाली ॥ मेरे०॥ 
हाथी मुखसे दाणो निकसे, कड ऊ्टंब सह खावे 
॥ श्रीञ्युनवीर जिनेश्वर सादेव, इोना अम शिर 
पावे ॥ मेरे० ॥ ६ ॥ 


॥ काव्यं ॥ श्रङासंयुत० ॥ २॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ ` 


॥ ख द्ही री परमण ॥ दीपं य०॥ स्वा ॥ 
॥ द्रतिचतुर्थ्रते पंचमदीपकप्रूजा समासा ॥ ५ ॥ 


१२८ विविध प्रूजासंग्रह्‌ जाग थम. 
॥ प्रय पचमव्रते षष्ठधूृपपूजा प्रारनः ॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ अणब्रत पंचम आदर, पांच तजी अत्तिचार ॥ 
जिनवर धूपे पूजीये, नरिराला मात मब्टार ॥ २ ॥ 
॥ ढाल ॥ मार। अंबाना मांमवडा देठ ॥ ए देरी ॥ 
॥ मनमोदनजी जगतात, वात सुएो जिनराजजं रे ॥ 
नवि मलियो आ संसारःतुम सरीखो रे श्रीनाथजी रे 
॥ ए आंकणी ॥ कृष्णागरु धूप दांग, उखेवी करं वि 
नति रे ५ तृष्णातरुणी रसदीन, इ रकल्यो रे चारे 
गति रे ॥ तिर्यच्‌ तस्नां मूल, राखी रद्यो धन उपरे 
रे ॥ पचि फएणीधररूप, धन देखी ममता करे रे 
॥ मन० ॥ १॥ सुर लोन उ संसार संसारी धनसं 
द्रे रे ॥ त्रीजे नव समरादित्य, साधु चर्तरिने खां 
जल्ते रे ॥ नरनवमांदे धनकाज, काक चद्यो रण 
मां रञ्यो रे ॥ नीचसेवा मूक लाज, . राज्यरसे रण 
मां पञ्यो रे ॥ मन० ॥ ९ ॥ संसारमांदे एक सार, 

जार्ण। कंचन कामनी रे ॥\ न गणी जपमाला एक 
नाय निरंजन नामनी रे ॥ जाम्ये मन्निया जगर्व॑त, 


श्रीवीर विजयजीक्ृृत छादरावत प्रूजा- २१ 
अवसर पामी चत आदरं रे॥ गयो नरके मम्मणएरो 
ठ, सां नली लोन सरं रे॥३॥ नवविध परि 
ग्रह्‌ परिमाण, आणंदादिकनी परं रे॥ अथवा ए 
छा परिमाण, धण धन्नादिक उचरे रे ॥ व्ली सामा 
न्ये षट्‌ नेद, उत्तर चोदाठ वाखियारे ॥ वख वेकाल्लिक 
निथैक्ति, नडबाट युरु जांखिया रे ॥ मन० ॥४॥ 
परिमाणएथी अधि होय, तो तीरथे जष्टं बावरो रे ॥ 
रोकाये नवं पाप, गाप खर जिननी धरोरे ॥धन 
दोव धर धनमान, चित्रावेलीने परिदरः २॥ शुनी 
र प्रजने ध्यान, संतोषे देवसुंदर रे ॥ मन०॥ ५॥ 

॥ काव्ये ॥ श्रख्सयुत० ॥ २ ॥ 
॥ खथ संत्रः ॥ 

॥ चं च्ही री परमण ॥ धूपं य०५ खा०॥ इति 
पचमवते षषधूपप्रूजा समासा ॥ ६ ॥ 

॥ पथ षष्ठ्रते सप्तमपुष्पपूजा प्रारंजः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ पल अमुलक मेध ज्यु, वरसावी जिनच्पंग ॥ 
गुंएब्रत ण्ये तेहमां, दिशि परिमाएने रंग ॥ २॥ 


९० विविध प्रूनासयंह्‌ नाग प्रथम, 
॥ टल ॥ राग सारंग ॥ दायक दिल वसिया॥ ए देरी ॥ 


॥ समवसरण सुरवर रचे रे, पूजाफएूल रोप ॥ 
साडिव शेव वसिया ॥ रायपसेण सू्रमांरे, करे सु 
(रेयान विदोष ॥ सादि” ॥२॥ पूज्यनी प्रूजा तेम क 
रीरेः करं अशा परमाण ॥सा०॥ चार देशा विम 
लातमा र, हसाये पचचरकाण ॥ सा०॥ १ ॥ 
करं अरिहा तण रे, पंच तजी तिचार ॥ सा० १ 
ठम सरिखो दीठो नहिं रे, जगमां देष दयाल ॥ 
सा०॥ २॥ वरस] वरस्या ते समे रे, विष गयो परे 
देशा ॥सा०॥ संयम ले खखियो कस्यो रे, लाखिणो 
दद्र खेस ॥ सा० ॥४ ॥ डं पणते दिन केष्रगतिरे, 
केवली जव जिनराज ॥ सा०॥ रासन देख] ताद्रं 
रे, वान्यो तुम शिर लाज ॥सा०। ।५॥ पु तथी दव 
खख लद रे, जेम महानद कमार ॥ सा०॥ श्रीद 
नव।र जिने-धरू रे, मने पण आधार ॥ सा० ॥६॥ 


॥ काव्यं ॥ श्रङासंयुत० ॥ २ ॥ 


॥ ख दह्‌] ॐ परम ॥ पुष्पाशि य० ॥ स्वा० ॥ 
॥ एति षष्ठे ससमपुष्पपूजा समासा ॥ ७ ॥ 


श्रीवीर विजयजीकृत छाददावत प्रूजा- ५११ 

॥ प्रय सप्तमवते पष्टमाष्टमांगलिक 

पूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ अष्ट मंगलनी पूजना, करिये करि प्रणाम ॥ 
आठमी प्रजाये नमो, चावमंगल जिननाम ॥२॥ उ 
पनोग परिनोगथी, सक्षम बत चचार ॥ बीजं यण 
त एमां, विद तजो अतिचार ॥ २॥ 

॥ ढाल ॥ सुतारीना बेटा तने वनुं रलो ॥ 

॥ ए देदी ¶ 

॥ रत सातमे विरति आदरुरे लो, करो साहेव 
जो सुज मेदेर जो॥ तुज आगम्‌ आरी सो जोवतां रलो, 
स्र दील शिवपुर सदर जो ॥२॥ मने ससारदोरी व 
सर रे लो, जिदां बार पामोसी चामं जो॥ निलय रे 
वुं ने नित्य वडवाम जो ॥मने०॥ ए ंकण्‌॥ फल तं 
बोल न्न उपनोगमां रे लो, घर नार चीवर परिनो 
गजो ॥ करी मान नमु नित्य नाथने रे लो, जेथी 

. जाए जवोचव शोक जो ॥ मने०॥२॥ प्रजुप्रूजा रच 
` अठर्भंगले रे लो, परदांसी तजी अति रोषजो ॥ 
ति जघ्नटवेरान पेदेरियिरे लो, नवि धियि मल्तिन. 


१११ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम, 


ता वेश जो ॥ मने०॥३॥ चार मोर्टी विगय करी 
वेगत रे लो, दद बार अनद्य निवार जो॥तिहां रा 
्रेनोजन करतां थकारे लो, माजार घुच्पम अवतार 
जो 1 मने० ५४ ॥ उक्ल राकस व्य॑तर ूतडां रेलो; 
केर, कंटक,+जू नो विकार जो॥ च्य मित्रचरिजनें सां 
नल रे लो, करो रा्रीनोजन चो विहार जो॥ मने०॥ 
॥ २॥ गामं वहे चेचे नाडां करेरे लो, अंगारकर 
म वनकस जो ॥ सर्प उपल खणएतां थकां रे लो, 
नवि रहे श्रावकनो धर्म जो ॥ मने०।६॥ विष, राख, 
वेपार दांत, लाखनो रे लो; रसःकेशःनिलंढन कम जो 
॥ छक, मेनां न पाल्ये पंजरे रे लो, वनदा वहे 
शिवराम जो ॥ मने० 181. यंजरपीलणए, रस नवि रो 
षीये रे लो, तेणे करजो मया महाराज जो ॥ नहि 
खोट खजाने दीजीये रे लो, शिवराज वधार ल्लाज 
जो ॥ मने० ॥५॥ राजम॑त्री सुता फल पामती रे लो, 
ब्रतसाघधक बाधक टाल जो ॥ शुनवीर पना नामी 
रे लो, नित्य पामिये मंगलमाल जो ॥ मने० ॥ ए ॥ 
ह \\. काव्यं ॥ श्ररूासंयुत० ॥ २ ॥ 
॥ ख च्टी आ परमण्ष्टमंगलानि य० ॥स्वा०॥ 
१ रति सप्तमवते अष्टमाष्टमांगल्तिकप्रूजा समासा ॥णी 
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॥ प्याष्टमन्रते नवमाक्तपूजा प्रारचः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ दंडाये विषदेतुये, वलगे पाप प्रचंड ॥ प्र॒ पू 
ॐ बतकारणे, ते कदु अनरथ दंड ॥ ?॥ स्वजन 
शारीरने कारणे, पापे पेट जराय ॥ ते नवि अनरथ 
दंड ठे, एम जांखे जिनराय ॥ ९ ॥. | 


॥ ढाल ॥ वेगलो रहे वरणागीया ॥ ए देरी ॥ 


॥ अनेक नजर करो नाथजी, जेम जाये दालिदर 
पजर्थी जी हो ।नेक०॥ अमे क्त उज्ज्वल तं 
ले, कर पूजा कटं जिनच्पगले जी हो ॥ने०॥ आ 
ची पोहोतो बं पचम कालमां, संसार दावानल जा 
लमां जी दो ॥ ने०॥१॥ ध्यान आरत रोड. म॑(सेयो, 
ठाम ठाम अनर्थ द॑मियो जी हो।नेण्ठपदेरा मेषा 
पनो दाखियो, द्म वाते थयो हं साखियो जी हो 
॥ ने० ॥९॥ च्ारंन कस्या घणी नातिना, में य॒रूक 
श्यां केष्टजातिनां जी हो ॥ने०॥ रथ मूराल माग्यां सा 
पिया, जतां पये ते तरुवर चां पियां ज] हो ॥ने०।॥३॥ 
वज्ञि वादे ते घरषन दोडाविया, करी बातोने लोक ह्व 
माविया जी हो नेणा चार विकथाये पुष्यधन हारि 
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यो, जम अन तिपुर व्यवदारियो जी हो ॥ ने” ॥ 
॥ ४॥ तिहां चार ध्रूतारा वाणिया, चरे पेट ते पपं 
प्राछियाजी हो ॥ ने०॥ रए घटा वचन जो पाली 
यं, तो रलचूभै धन वालियु ज हो धने०॥ ते 
म अरिहा आणा पाल, वत लेने पाप पखा 
ल्य जी दो ।॥ने०॥ अतिचार ते पांच, निवार्यः 
सुरि ते देलमां धारं जीदो ॥ ने०॥६॥ वीर 
सेन इसुमसिररि दो जण, बत पादी थयां खखियां 
घणां ज हो ॥ ने ॥ अमे पामिये लीलविलासनेः 
नरवीर परचुने सासनं ज हो ॥ ने०॥७॥ 
॥ काव्यं ॥ श्ख्गसंयुत० ॥ २ ॥ 
॥ अथ मंच्नः॥ 


॥ च॑ च्टी परम" ॥ अक्छतान्‌ य०॥ स्वा०॥ 
इत्यष्टमनते नवमाछतप्ूजा समास्ता ॥ ८ ॥ 
॥ पय नवमनते द्रामदप्पणपूजा प्रारेः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ क्रामी दप्पेणप्रूजना, धर जिन आगत सार ॥ 
पतमरूप निहाल्िने, कटं रेद्छा्रत चार ॥ २ ॥ 
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।॥ डाल ॥ सुण गोवालणी ॥ ए देरी ॥ 

॥ देसुखकारी ! आसंसार थकी जो सुजने जख 
रे ॥ हे उपकार ! ए उपकार तुमारो कदिय न वीसरे 
॥एटैक)।नवमे सामायिक उचरिये्यमे दष्पणनी प्रजा 
करिये ॥ निज अतमरूप अनुसस्यि, समता सामा 
यिक संवर्य ॥ हेसु० ॥२॥ सामान्ये जहां मुनिवर 
नाले, अतिचार पांच एदना टाघ्ते ॥ साधुपरं जीवद्‌ 
या पाले, निजघर चैत्ये पोषधराघ्ले ॥ इे०॥ २॥ 
राजा मंत्रीने व्यवहारी, घोडा रथ हाथी खणएगारी॥ 
वाजित्र गीत अगल पाला, पररंसे षट्‌दरशनवा 
ला॥ दे०॥३॥ एणी रीते शुंरुपासे श्यावी, करे 
सामायिक समता लावी ॥ घर्म] बे सामायिक उचरि 
ये, वद वची दोषने परिद्रिये ॥ हे०॥ ४॥ लाख 
्जगणएदाव वाणं कोड, पचवीर सदस नवरो जोड॥ 
पचवीरा पव्योपम कामेर, ते बांधे आयु सुरकेरूः ॥ 

॥ दहे ॥ ५॥ सामायिक चतपाल्ली युगते, ते नव 
धनमित्र गयो सुगते ॥ आगमरीते चत हुं पालं, पंच 
म गुणवां अजुवाल्ुगदणष् तुमे ष्येयरूप ध्याने 
श्वो, शुनवीर षच करुणा लावी ॥ नही वार चल 
सुख साधते, घडी दोय मलो जो एकांते ॥ दे” ॥७॥ 


१८५ 
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॥ काव्यं ॥ श्रखासंयुतण ॥ २॥ 
॥ अथ सच्रः ॥ 
॥ च ट्टी श्री परमण ॥ दप्पणं य० ॥ खा०॥ 
॥ ति नवमसामायिकव्रते दरामदप्पणएपरूजा समासा॥ 
॥ पथ दृरामव्रते एकादरनेवे्य ॥ 
॥ पूजा ्रार॑नः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ विग्महगति दूरे करी, अपो पद अणादार ॥ 
श्म करट जिनवर प्रजीये, ठवी नेवेय रसाल ॥ २॥ 
॥ ढाल्ल ॥ तेजे तरणीथी व्डोरे॥ ए देरी ॥ 

॥ दामे देदावकारिके रे, चदं नियम संखेष) 
विस्तारे भज प्रूजतां रे, न रदे कमेनो लेप होः जः". 
॥ २1 क्ति सुधारस घोलनो रे, रंग॒बन्यो हेः चाल 
नो रे, पलक न ठोच्यो जाय ॥ ए आंकणी ॥ एक 
सूरत दिन रातिलुं रे, पक मास परिमाण ॥ संव 
त्सर छा लगे रे, ते रीते प्राण हो जिनजी ॥ 


न क्ते० ॥२॥ वारे तना नियमनो रे, संदधे एद्‌ 
मां थाय ॥ मंत्रचत्े जेम वीव रेक्तेरतेडंकेजा 
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य हो जिनजी ॥ च कक्ते० ॥३॥ गंठसी घरसी दीपसि 
रे, एहमां सवे समाय ॥ दीपक ज्योते देखतां रे, चं 
द व्रिभसगराय हो जिनजी ॥ नक्ते०।४॥ पए अति 
चार निवारिनेरे, धनद गयो शिवगेद्।श्रीद्युनवीरश्चं 
मारे रे, साचो धर्मसनेद हो जिनजी ॥नक्तिणप॥ 
॥ काव्य ॥ श्रखासंयुत० ॥ २॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 

॥ ईच ओरी परमण नैवेयं य०॥ स्वा०॥ इति 
दरामदेरावका रिक्ते एकादरदानेवेव्यप्रूजा समासा ॥ 
॥ परय एकादशत्रते छ्ादरभ्वजपूजा प्रारंनः॥ 

॥ वोदा ॥ 
॥ पडद वजावी अमारिनो, ध्वज वांधो श्ुचध्या 


न ॥ पोसदह बत अगियारमे, ध्वजपजा सुविधान।॥२॥ 
॥ ठाल्ल ॥ वगडानो वास रे मोर शिद मारयो ॥ 
॥ फदर ॥ 

॥ प्ररपनिमा प्रूजीने पोसद्‌ करिये रे, वातने ` 
. विसारी रे विकथाचारन ॥ प्राये सुरगति साधे पर्व 
ने दिवसे २, धर्मनी लाया रे तरु सहकारनी॥शी तल 
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नहि गाया रे आ संसारनी ॥ करूमी ठे माया रे आसं 
सारनी ॥ काचनी काया रे ठेवट गरन ॥ साच] एक 
माया रे जिन अएगारनी ॥ २ ॥ ए श्ंकण ॥ 
एरी जागें देशथकव) जे पोसह रे, एकासण कद्यं रे 
श्री सिखा तमे ॥ निजघर जष्टने जयणामंगल बोली 
रे, नाजनमुख प्रजी रे शब्द विना जमे 1 रीतत्त० ॥ 
॥ ० 1 का० साची० ॥ २ ॥. सर्वैथी आठ पटहो 
रनो च विहार रे, संथारो निशि रे कंवल साननो ॥ 
पचि परव गोतम गणएधर बोल्या रे प्रूरव आक तीस 
युणो ठे लानो ॥ ₹ा)० ॥ ० ॥ का० ॥ सा०॥२॥ 
कात्तिकरोवे पाम्यो हरि खवतार रे, श्रावक ददा षीरा 
वरसे स्वरगे गया 1 म्रेतकुमार विराधकनावने पाम्यो 
रे, देवछुमार बत रे आराधक थया ॥ ₹शी० ॥ कूण 
॥ का० ॥ सा० ॥ ४ ॥ पण अतिचार तर्ज जिनजी 
व्रत पालं रे, तारक नाम साचुं रे जो मुज तारराो॥ 
नाम धरांवो निर्यामक जो नाथरे, नवोदधि पारे 
रेतो उतारदो ॥ ₹०॥ करू ॥ ॥ का०॥ सा०॥ 
॥ ९1 सुलसा दिक नव जणएने जनपद दीधां रेकर 
 मेतेवेल्ारे वस्सियो वेगलो ॥ रासन द खंन वली 
लयं मील रे, आरानर व्यो रे स्वामी एकलो 
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}॥ इी० ॥ कू” ॥ का० \ सा० ॥६॥ दायक नाम घ 
रावो तो सुख आपो रे, सुरतरुनी आगे रे दा) बहु 
मागण ॥ श्रीशुजवीर भ्रज्ज मोघे काले रे, दियतां 
दान रे शावासी घरण ॥रीण। द्रुण 1का० ॥साणाजप) 
॥ काव्यं ॥ श्रर्संयुत० ॥ २ ॥ 
| ॥ अथ मंत्र ॥ 


॥ खं दी आ परम० ॥ ध्व० य० ॥ खा० ॥ 
॥ एति एकादराव्रते हाद दाध्वजप्रूजा समाप्ता॥ १२ ॥ 
॥ पथ घ्ादराव्रते त्रयोदराफलपूजा प्रारंनः ॥ 


॥ वोदा ॥ 
॥ अतिथि कट्या ्रणगारने, सं विनाग रत तास, 
फलप्रूजा करि तेरमी, मागो फल प्रजुपास ॥ २ ॥ 
॥ ढाल ॥ नमरा | चूधर शं नाव्या ॥ ए देरी ॥ 


॥ उत्तम फल पूजा कीजे, मुनिने वान सवा द 
जे, बारमे त लाहो लीजे रे ॥ श्ावक्त सुरतर 
फलियो ॥ मनसोद्न मेलो मल्ियो रे ॥ श्रावक ॥ 
॥२॥ ए आंकणी ॥ देर काल श्रू कमिये, उत्तर 
पारणे वान विये, तेदमां पण नवि अतिचरिये रे 
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॥ श्ना” ॥ २॥ विनति करी मुनिने लावे, मुनि वेस 
ण आआसण उवे, पडिलानने पोते नावे रे ॥ श्रा ॥ 
॥३॥ ददा सगां पूते जावे, सुनिदानं जे नवि अवे, 
ब्रत धारी ते नवि खावे रे ॥ श्रा० 91 मुनि ठते 
जमे देशि देखी, पोसद पारणएविधे जाखी, धमदा 
स गणी ठे साखी रे ॥ भ्रा०॥१॥ एकादङा पडि 
मा वेया, सुरउ्पसर्गे नवि पञ्निया, कामदेव्र्ञ 
मुख चड्या रे ॥ श्रा०॥ ६ ॥ युणएकररो गया मु 


क्ते, हुं पए पाटय ए युक्तेः श्रीद्युजवीर प्र नक्ते 
रे॥ श्रा०॥७॥ 


॥ प्रथ सर्वोपरि गीतं ॥ 
॥ निशिदिन जों वाटडी.घेर आवोटोल्ला ॥ 
॥ ए देरी ॥ 

॥ विरतिपणे इं वीनयु, ष्च अम घर पावो ॥ 
सेवक स्वामीनावधी, नथी कोनो दावो ॥ वि० ॥ 
॥२ लील विलास मुक्तिना, मुज तेद्‌ देखावो ॥ म 
न मेलो मेव करर], फोकट ललचावो ॥ वि ॥ २॥ 
रग रसीला रीजीने, जिरालात पावो ॥ धाये सेव 
क तुम पवते, चद राजमां चावो ॥ विण ॥ ३॥ 
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पंचवचे पुज म्या, दजु अरे जावो ॥ निर्जय 
नेजपुर पामतां, प पाको बोलावो ॥ व०॥४ ॥ 
श्रेणि चर्दी रोलेरिये, परिदाटन नावो ॥ एकसमय 
रिवमं विरे ज्योते ज्योति मिललाबो ॥ धि ॥९५ ॥ 
नाटक छनियां देखते, नवि होय अननावो ॥ श्री्यु 
जवीरने प्रूजतां, धेर धेर वधावो ॥ वि० ॥ & ॥ 


॥ काल्य ॥ श्रङ्ासंयुत० ॥ १॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 


॥ खं दी ॐ परम० ॥ फलं य०॥ स्वा० ॥ 
॥ एति छादरा्रते त्रयोदरफलप्ूजा समासा ॥ २३॥ 


॥ प्रथ कल्लरा ॥ राग धन्याश्री ॥ 


॥ गायो गायो रे, महावीर जिनेश्वर गायो ॥ 
वीरमुखे बत ज्चरियां जम, नर नारी समुदायो; 
एकरो चोवीरा अतिचार प्रमाणे, गाथाये नाव व 
नायो रे ॥ महा० ॥ २ ॥ बतधारीने पूजानो विधि, 
गणधर सूर यथायो ॥ निजैय दावे शिव पुर जावे, 
जेम जगमाल् उपायो रे ॥ महा० ॥ २ ॥ तपगश्री 
विजयसिदसूरिना, सल्विजय सत्य पायो ॥ कपुर 
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विजय गुरु खिमाविजय तस, जस विजयो मुनिरा 
यो रे ॥ महा० ॥३॥ श्रीञ्युन विजय सुय॒र खपसायेः 
श्रुत चिंतामणि पायो ॥ विजयदेवेंडः सूरी श्वरराज्ये, 
ए अधिकार रचायो रे ॥ मह्‌ा०॥ ४॥ कष्ठ निवारे 
वैठित सारेऽमधुरे कंठे मिलायो ॥ राज नगरमां पूजा 
नणावी, घर घर उत्सव थायो रे ॥ महा० ॥॥ मुनि 
वसु नाग दाद संवत्सर, ८ १०८०७ ) दीवाली विन 
मायो ॥ पंमित वीरविजय प्रध्याने, जगजस पड 
वजायो रे ॥ महा० ॥ ६॥ 


(2 
८ ॥ एति पंमितश्री वीरविजयजीकत @ 


छगदराव्रतपूजा संपूर्णा ॥ ् 
कलकणकलालरणठटटल - 


(थ 
ॐ 
(= (2, 


श्रीवीर विजयजीडत पिस्तालीर श्यागम पूजा२२ 
1 खय ॥ 
॥ पंमितश्रीवीरविजयजी शृत पिस्तालीरा ॥ 
प्रागमन) षटपरकारी पूजाघ्रारनः ॥ 
॥ तत्र ॥ 
॥ भ्रयमजलपूजा प्रारस्यते ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ श्रीशंखेश्वर पासजी, सादेव सुयंएगरि छठ ॥ 
शुचय॒रु चरण पसायथी, श्चुतनिधि नजरे दीठ ॥ २ 
शासननायक चंदिये, अिरालामात मब्दार ॥ जस 
मुखथी ्रिपदी ल्ट, सूत्र रचे गणएधार ॥ २॥ सुध 
मा गणधर तण, रचना वरते सोय ॥ पादा अ 
गथ्की धिक, सूत्र नदीं जग कोय ॥ ३॥ आगे 
गम बह हतां, अथ विदित जगदीरा ॥ कालवशं 
संपति रद्यां, आगम पिस्तालिदा ॥ ४ ॥ आधमते के 
वल रवि, मंदिरदीपक ज्योत ॥ पंचम रे भ्राणीने 
्रागमनो उदययोत ॥५॥ प्रथम क्तान पठा वया, दका 
वैकालिक वाण ॥ वस्तुतच्च सवि जाशिये, कनी 
पद निर्वाण ॥ £ ॥ कान चक्ति करतां थका, प्ज्य 
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(जेन्णगार ॥ ते कारण आगम तण, प्रजा नक्त 
विराल ॥ ऽ ॥ ानोपकरण मे्लिये, पुस्तक अगल 
सार ॥ पीठरर्च। जिनविवने, थापीजे मनोहार ॥॥ 
नदय रिहा तण, साली देदाना सार ॥ दे 
व देवौ नंदी शरे, प्रूजा विविध भ्रकार ¶ए्ा तेम आ 
गम देडे धरी, प्रजो श्र जिनचंद ॥ ध्येय ध्यान पद्‌ 
एक्थं, पामो पद महानंद ॥ १०॥ न्हवणः, वि 
लेपन, कुखुमनी, धरप, दीप ऊलकार ॥ अद्छत, नेचे्य, 
फल तण), प्रजा अष्टपरकार ॥ १२ ॥ 

॥ दाल ॥ अने हां रे वदालोजी वाये ठे वांसली 

रे॥षए देरी ॥ 

॥ यने हां रे गंगा दीरसमुखनां रे, जलकलरा 
नर नर नारि॥ क्ञाने वमा श्रुतकेवदधी रे ॥ ० ॥ 
न्द्वण करो भ वीरने रे, हष्टिवादना नाषण हा ` 
र ॥ ज्ञा०॥ २० ॥ पचेन्नेद ठे तेहनारे, सां 
नलतां विकसे नाण ॥ क्ता० ॥ अ० ॥ परिकरमे सा 
त श्रेणियो रे, अव्यारी सूत्र वखाण ॥ ज्ञा० ॥ २॥ 
॥ ० ॥ प्रवेगते चखद पूर्वै ठे रे, महामंत्रने विव्या 
चल ॥ क्ा० ॥ अण० ॥ जंत्वेलंधर देवता रे, धरे 
पूवे समुखनी वेल ॥ क्रा० ॥ ३ ॥ अ० ॥ दका वस्तु 
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विन्य नण्यां रे, पदेति पूरव उत्पाद ॥ काऽ ॥ 
॥ अण ॥ वस्तु चलद अयाय रे, पड वस्तु 
वीर्यप्रवाद 1 क्ा०॥४॥ अण ॥ स्तिपवादे अ 
ढार ठे रे, वार वस्तु क्ान्रवाद्‌ ॥ क्ा० ॥ अण॥ 
सद्यग्रवादे' दोय वस्तु ठे रे, रोल वस्तु आत्मपरवाव्‌ 
1 ज्ञाण ॥ प्‌ ॥ खण ॥ कर्मम्रवादे चीरा धारियेरे 
विशा वस्तु प्रव प्च्ताए ॥ क्ा० ॥ ० ॥ पन्नर 
विद्या भवादमां रे, बार वस्तु क्य कलव्याणज्ञा० ॥ 
॥1द६॥ अण ॥ प्राणावायमां तेर तेरे, चीरा वस्त॒ कि 
या विशाल ॥ क्ञा० ॥ ० ॥ पणएवीरो करी सोद तं 
रे, चजदभुं लोकविंदुसार ॥ इा०॥७॥ अण०॥ 
पुंज मर लखे अ्रण्यदरो रे, त्या गज रोल हजार 
॥ ङण ॥ अ ॥ श्रीड्युलर्वाीरना गणएधरू र, रचतां 
त्रीजो अधिकार ॥ क्ा०॥८॥ 


॥ दोदा ? 


॥ ददा पूरवपूरण नण, लज्धिद्ीराश्चव होय ॥ 
तेणे जिनकदटप निवारियो, कानसमो नदि कोय॥२॥ 


॥ अथय गीतं ॥ मनमोद्न मेरे ॥ ए देडी ॥ 
॥ नेद चोथो दवे सांजलो ॥ मनमोहन मेरे ॥ ह 
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छि वाद्‌ अनुयोग ॥ म० ॥ दोय मेदे कर शी खियो 
॥ म० ॥ जंबू संयोग ॥ म० ॥ २ ॥ पंचमनेदे चू 
लिका ॥ म ॥ पले पूरवे चार ॥ म० ॥ वारने श्चा 
ठ ददा चूलिका ॥ म०॥ चोधा पूरव लगे सार ॥ मण 
॥९॥ द पूरवे नथी चूलिका ॥ म० ॥ नंदीसूत्र वि 
चार ॥ म० ॥ दष्टिवाद ए वारु ५ म० ॥ चंग दतुं 
सुखकार ॥ म० ॥३१॥ बार वरस डुकाल्िये ॥ म० ॥ 
वारम अंग ते लीघ ॥ मण ॥ संमतिकात्ते नवि पडे 
॥ म० ॥ एद्षो काल परसि ॥ म० ॥ ४॥ मंदमति 
परमादथी ॥ म० ॥ पूरवे गयां अविलंव ॥ म०॥ श्र 
श्ुचवीरने शासने ॥ म ॥ प्रजो गम जिन बिव 
॥ म० ॥ ५५ ॥ इति परथमजलपूजा समाप्ता ॥ २ ॥ 


॥ सपय द्ैतीयचंदनपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ ह्वे पिस्तालीश वरणं, कलियुगमां आधार 
मागम अगम अरय नसां, तेमां यंग ्यग्यार॥ २१ 
॥ ढाल ॥ पमनरागिएी,धनधन जिनवाणी॥ए देर)॥ 


॥ चेदनप्रूजा चुर ॒र्चावो, नागकेतु परं नावो 
२ ॥ घन धन जिनवाणए ॥ राय खदाद्‌ प्रजयुण गावे, 
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पद्यावतीने नचावे रे ॥ ध०॥२॥ काल सदाजे 
रिदा थावे, केवल नाणए उपावेरे॥ध०॥ आ 
चारांग प्रथम उपदेरो, नामनी नजनादोषे रे ॥ धण 
॥ १} आचार रथ वेदेता मुनि धोरी, बहुश्रुत 
हाथमां दोर रे \॥ धण० 1 पंच प्रकारे आचार वखा 
शे, गल्िया बलद केम तणे रे॥ ध०॥३॥ दो 
श्चुत खंध आचारांग केरा, सं खत णु्खंगदारा रे ॥ 
ध० ॥ संख्यात निथक्ति कर्येश, अखयणा पणवी 
रे ध०॥४॥ पदनी संख्या सहस अढार, निद 
गणता अणगार रे ॥ ध० ॥ सूत्रकृतांगे चावजीवा दि, 
त्रणदो त्रेराठ वादी रे ॥ धण ॥५॥ अध्ययन ते 
तरेवीश ठे वीज, अवर पूरव परेलीजे रे ॥ ध०॥ 
यणं पद द्वे सघल्ञे अगे, दरगणएा ठाणांगे रे ॥ 
ध० ॥ £ ॥ ददा अध्ययने श्चुत खंध एको, इवे सम 
वार्यांग ठेको रे ॥ घण ॥ रशत समवाय श्चुतखंध एके, 
धारयि अर्थं चिवेके रे ॥ ध०॥ 8॥ गवती पंच 
स अंग विरोषा, दरा इजार उदेदा रे ॥ध०॥ एकता 
लीरा शतके शुनवीरे, गोतम श्रश्न दजूरे रे ॥ध०।॥१ 


~ 
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॥ नियुक्ति प्रतिपत्तियो, सघत्े ते समाव ॥ 
वीज) अर्थप्ररूपण, ते सवि जुजुच्ा नाव ॥२॥ 


॥ अथ गीतं ॥ छवखसानी देरी ॥ 


॥ क्ाताधर्मे वखाणीये रेःददा वोद्या तिहा वर्ग ॥ 
प्र॒ उपदेरेया ॥ ऊंवते कोमी कथा की रे, 
सांनलतां पवर ॥ भ्र० ॥ २ ॥ उंगणीरा अध्ययने 
कर रे, वे श्रुत खंध सुनाव ॥ पण 1! जपासकददांग 
मां रे, दशा श्रावकना जाव ॥ प्रण ॥१॥ ंतगडे 
पड वगे ठे रे, अणएत्तरोववाई अण वमग्मै ॥ परण ॥ 
एकसूत्रे मुक्ति वस्या रे, वीजे गया जे सम्म ॥पर० ॥ 
३ ॥ प्रभ्रव्याकरण सूत्रमां रे, दरा अध्ययन व 
खाए ॥ भ्रण ॥ सूत्रविपाके सांनलो रे, विंदा अध्य 
यन प्रमाण ॥ प०॥४॥ वे श्चुतखंघे चाछिया रेः 
छःखसुखकेरा नोग ॥ प० ॥ एम एकाददा अगन 
र, नक्ते करो युंसुयोग ॥ ० ॥ ५ ॥ आगमने व 
लंवतां रे, ठलखिये अरित ॥ भरण ॥ श्रीद्युचवी 
रने पूजतां रे, पामो सुख अनंत ॥ प०॥ ६ ॥ एति 
छितीयचंदनप्रूना समासा ॥२॥ ` 


श्रीवीरविजयजीकृत पिस्ताद्ीशं आगम पूजा 
॥ परय ठतीयपुष्पपूजा प्रानः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ अंग तणां चपांग जे, बारे कद्यं जग्वंत ॥ 
गणधर प्रूरवधर तणी, रचना खुणिये संत ॥ २ ॥ 


॥ ढाल्ल ¶॥ राग सारग ॥ हो धन्ना॥एदेर ॥ 


॥ क्ञानावरण दूरे करो रेमित्ता, पामी अग 
उपांग॒॥ फूल पगर पूजा रचो रे मित्ता, वीरजिने 
शवर अपंग रे, रंगीला मित्ता ॥ एम्रञ् सेवोने ॥ 
ए परु सेवो दांनमां रे मित्ता, छान लदो रप्र रेः 
रंगीला मित्तापए षर सेवोने ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ 
सामद्युं उववा्मां रे मित्ता, करतो कोणिक चूष 
।॥ अंबड शोष्यने वरणएव्या रे मित्ता, म्रभ्र ते सिख 
स्वरूप रे, रंगील्ला मित्ता ॥ ए ध० ॥ २ ॥ रायपसेणि 
सूजरमां रे मित्ता, सूर्याननो अधिकार ॥ जीवान्िग 
मत्रीजं सखुणो रेमित्ता, दरा अध्ययन विचार रे ॥ 
रंगील्ला मित्ता ॥ए० ॥ ३ ॥ श्यामसूर) रचना करी 
रे मित्ता, पन्नवणा महासूघ्र ॥ ठच्रीरा पद रुपा 
सथी रे मित्ता, धारो अथे विचिच्र रे ॥ रंगीला 
मित्ता + एण ॥ ४ ॥ जंबरूदीवपन्नत्तिये रे मित्ता, 
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छ्ीप विचार ॥ ठष्ठा सूरपन्नत्तीमां रे मत्ताः रविमं 
डल यह्‌ चार रे ॥ रंगीला मित्ता ॥ए० ॥५॥ 
चंदपन्नन्ती पाहृडे रे मित्ता, ज्यो तिषचक विरोष ॥ 
आगम पूजो भाणिया रे मित्ता, कदे' शुनवीर जिने 
रा रे॥ रगीला मित्ता ॥ ८० ॥६॥ 

॥ दोहा ॥ 

।॥ चवम॑डलमे न देखियो, पर्चजीनो देदार ॥ आ 
गमपेय लद्याविना, ररघ्यो इं संसार ॥ २ ॥ 

॥ अथ गीतं ॥ वीर जिणंद जगत्‌ पकार ॥ 

॥ ष॒ देदी ॥ 

॥ केतक) जायनां पल मगावी, प्रजो अग ज्पां 
गज) ॥ बेनी लीपी श्रीगणधरदेवं, प्रणम जगवष 
ग जी ॥ केत० ॥ २॥ आसु निरयावति उपग, 
दैवादिक अधिकारजी ॥ कप्पवडंसग नवम उपांगे, 
दशा अध्ययन वार ॥ केत० ॥२॥ युप्फिया 
नामे ज्पाग ठे दशमु, वली पुष्फन्ूल्िया जा 
णएर्ज)] ॥ वारम वन्दिदशाये सघठते, ददा अध्य 
यन श्रमाणएजी ॥ केतण ॥ ३ ॥ गीतारथ 
सुख अमाय ऊरु, आगम लाग्युं मीठ जी ॥ 
प्र॒ थद लोकसन्नाठरी, तव॒ भददीन दीठ्जी 
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॥ केत० ॥ ४ ॥ ददौनथीजो ददौन प्रगट, वि 
घटे चवजल पूरजी ॥ नावुटंवमे मंदिर मद्लः 
भी श्युजवीर हजूरज ॥ केत० ५ ५॥ एति ततीय 
एुष्पप्रूजा समाप्ता ॥ ३ ॥ 
॥ अथचठुयधुपपूजाप्रास्नः॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ आज पयन्ना उषणा, पण॒ लह) एक अधि 

कार, ददापयन्ना तेणे गण्या, पिस्तालीदा मार ॥२॥ 


॥ डाल ॥ साच बोलो रामलिया॥ ए देरी ॥ 


॥ एक जन श्चुत रसियो बोले रे ॥ हो मनसान्या 
सहनजी ॥ प्र तादारे नदी कोय तोले रे॥ दो 
मन० ॥ से धरूषनी प्रजा करियि रे ॥ हो” ॥ खर्मघ 
अनादिनी इस्यि रे ॥ हो०॥ १॥ तुम ददीन लागे 
प्थारं रे} टो” ॥ अंते ठे दारण तुमारुरे॥ हो०॥ 
चठसरण पय्चं पदेषु रे ॥ दो” \\ अमे रारण कचं 
> वहेघँ रे ॥ हो०॥२॥ लद अथ अनोपम री रे 
धटोण आजरपच्चरकाणए ते बीजं रे ॥हो०॥ सांनल 
तां जक्तपरिक्ञा रे दोण ।परिद्रुं चारे संकारे 
॥ हो० ॥ ३ ॥ संभारापयन्नो सीधो रे॥ हो०॥ सु 

१६ 


१४० विविध प्रूजासंग्रह नाग प्रथम. 


छीप विचार ॥ ठा सूरपन्नत्तीमां रे मित्ता, र[{` ` 
डल भह चार रे॥ रंगीला मित्ता ॥ ए० ॥ 
चंदपन्नत्ती पाटुडे रे मित्ता, ज्यो तिषचक्र (` ` 
अगम प्रूजो भ्राणिया रे मित्ता, कदे गुभनवीर [` 
दा रे ॥ रंगीलला मित्ता ॥ ए०॥ ६॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ नवमंडक्लमे न दे खियो, परयजीनो देदार ॥ ऋ 
गमप लद्या विना, रक्व्यो हँ संसार ॥ २ ॥ 

॥ अथ गीत्तं ॥ वीर जिणंद जगत्‌ उपकारी ॥ 

॥ ए देरी ॥ 

॥ केतक। जायनां परल मगावी, पूजो अंग उपां 
गज) ॥ व्ची लीपी श्रीगणधरदेवें, पणमी जगवष् 
अग जी ॥ केत० ॥ २ ॥ आठमुं निरयावज्ञि पाग, 
देवा दिक धिकारजी ॥ कप्पवडंलग नवम उपांगे, 
दरा ्ध्ययन उदारजी ॥ केत० ॥१॥ पुष्या 
नामे उपांग ठे दशासु, वली पु्फनूलिया जा 
एज} ॥ वारभुं बन्दिदशाये सघल्े, ददा ्यध्य 
-खन श्रमाणर्ज। ॥ केत ॥ ३ ॥ गीतारथ 
सुख अमीय करतुं, आगम लाग्युं मीठ जी ॥ 
र थद लोकसन्नागरर, तव भयुद्दीन ठदीठजी 


2८० विविध प्रूजासंय्ह्‌ नाग प्रथम. 


सोवन पंकज, वेगा सुर नर प्रजो हो ॥ न०॥२॥ 
दीएमोही मुनि रलपात्र सम, वीजा कंचन सम पा 
त्र ॥ रजतनां भावक समकित चर॑वा, अविरति लोह 
मटी पत्ता दो ॥ जण 1४ मिभ्याखी सहसर्थ एक 
अणव्ती, अणुब्ती सहसयी साघु ॥ साधुसद्खलथी 
गणधर जिनवर, अधिका टले उपाधि हो ४ न०\ 
1९) पच दान दश दानमां मोहोटां, खसय सुपात्र 
विदिता ॥ कही हरिवाहन इं जिनवर, सोना 
ग्यल्छ। युणगीता हो ॥ च० ॥ £ ॥ एति गोयमप 
दपूजा पंचद) ॥ २५ ॥ 


॥ पथ षोम्रा जिनपदपूजा प्रारः॥ 
॥ वोदा ॥ । 
॥ दोष अटारे चय भया,उपना युण जस अग ॥ 
वेयावच कये मुदा, नमो नमो जिनपद संग १२५ 
॥ डाल ॥ चोद्‌ लोकके पार कदावे ॥ ए देरी ॥ 
॥ जिनपद जगमां जाच जाए, खरूपरमण सु विला 
स ॥ रोल कषाय जीते जिनजी, युणएगण अनंत 
उंजासी ॥ जिनपद जप्ये, जिनपद नजिये, निन 
पद अतिसुख दाय ॥२॥ ए आकण ॥ श्चुत हि मनः 


श्री विजयलक्छीसू रिक्त विरास्थानकनीपूजा. ९१ 


पर्थव जिनी, ठउमचरा वीतराग) ॥ केवली जनने व 
चन अगोचर, महिमाजिन वमनागी ॥ जिणाशानि 
नवरःसूरिवाचक, साधु्वाल, यविर, गिलाणीतपसी, 
चेत्य. श्रमण, संघ केर), वेयावच युणएखाएी॥ जि णर्‌ 
गुशिजन ददानो वेयावच कीजे, सद्भमां जनवर मुख्य 
यावच युए ्प्पड़वाई, जिनखागम दितं रिख्य। 
जि० ॥ 9 ॥ नीच गोचर वांधे नहि कवद्ुः करे ऊच 
मोनी वंध ॥ गाढं कर्मर्वध शिथिल होवे, उत्तय 
ध्ययने धरवंध ॥ जि० ॥ ५ ॥ सनु ए पने सारा 
भि, जिमृतकेतु जिन होवे ॥ विजय सौनाग्यलच्छी 
सूरि संपद्‌, परमानंदं पदं जोवे ॥ जि०॥ ६ ॥ एति 
जिनपदप्रजा षोड ॥ २६ ॥ 
॥ अथ स्तदा स्षयमपदपूजा प्रार॑सः ॥ 
॥ दोहा 
॥ शुखातमयुणमें रमे, तनि ददिथ आशंस॥ यि 
र समाधिसंतोषमां जय जय संयमर्वंशा ५ २॥ 
3 , वर गेनासे नजरेदेखतांजी ॥ ए देरी ॥ 
.तमनघेयुणसमय चारिन्रपद च्व जी, सत्तरमु सुखकार 
॥ वी समाधि दोष निवारिमे ज, उपन्यो य॒णसं 


ए विविध प्रूजासंग्रद्‌ नाग प्रथम 
तोष श्रीकारः रे ॥ नमो नमो संयमपदने मुनिवराजी 
॥२ ॥ ए आंकणीपयुकंपा दीनादिकनी जे करे जी, 
ते कटीये ठग्यसमाधि रे सारणादिक कटि धर्ममांदे 
स्थर करे जी, ते लह्य नाव समाधि रानमो०॥२।त् 
त श्रावकनां वार नेर कष्यांजी, मुनिनां महान्त पंच 
रे॥सत्तर ए रव्यनावर्थ जाणीने जी, यथोचित करे सं 
यमसेच र।नमोण।राचार निदोपे सात नये करी जी, 
कारण पांच संनार रेश्रिपदी साते जागे करि धारियें 
जी, ङेयादिक चिक अवधार रे ॥ नमो० ॥०॥ चार 
मरमाणे षड्‌ व्ये करी जी, नव त्वे दिल लावरे॥ सा 
मायिक नवष्टारे बिचारिये जी, एम षट्‌ आवद्यकना 
वरे} नमो०॥ ५॥ चार सामायिक आआगममां क 
द्यां जी, सवं विरति यधिरुखः २॥ पांच चेद ठे संयम 
धमनाजी, निर्मल परिणामे सवि डुङः रे॥नमो०।६॥ 
समाधिवर गणएधरज जाचियोजी,चोविदा जिनने करी 
पणाम रे ॥ पुररवर तीर्थकर थयो एट्थी जी, सौना 
ग्यलक्मी युणएधाम रे ॥ नमो ॥8७॥ इति संयम 
पदप्रूजा सत्तदरी ॥ २७ ॥ 


श्रीविजयलद्छीसू रिक्त विशस्थानकनीपरूजा. शद 
॥पथ अष्टादशा अनिनवङ्ानपदपूजाप्रारंनः॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ ङानदक्त सेवो नविक, चारिरसमकित मूल्ल ॥ अ 
जर अगम पदं फल लो, जिनवर पद्व परं ॥१॥ 


॥ डाल ॥ कोलो पर्व॑त धुंघलो रे लाल ॥ ए देरी॥ 


1 अन्निनवङ्तान जणो मुदा रे लाल, मूक) प्रमाद वि 
न्नाव रेषहुंवारी लालधुङिना आवयुए धारियेरेला 
ल, पठ दोषनो वनाव रेवारी लाल॥प्रणमो पद 
अढारमुं रे लाल्ल 1२॥ए आंकणीएदेराराधक किर्या 
कहि रे लाल, सर्वाराधक कान रे ॥दं०॥ मुदहूर्तादिक 
किरिया करे रे लाल, निरंतर अनुनव करान रेषटंण। 
प्रण ॥१॥ क्रानरदहित किरिया करे रे लाल, किरि 
या रदित जे कान रे ॥ णा अंतर खजु्ारविनि 


स्यो रे लाल्लः घो संगी. 1. चाणि 9" 0). +र ८ ` 
ठठं ख आर्हत गणएधर नियमा तीरथ, चयि 


दु०॥ तेहधुतीरथ रे ॥ भ्री० ॥ १ ॥ ए अकरण। ॥ लो 
पणे लङ रेसठ तीर्थने तजिये, लोकोत्तरने न जये रे॥ 
करी रे लाल, स्यनाव वे नदे, ावर जंगम्‌ ज जये २॥ 
साच्मातम ज्ञारीकादिक पांच तीरथ, चैत्ना 


शण विविध प्रूजासंप्रह्‌ नाग प्रथम, 
रेष दुं०॥ प्रणापा पांच नेद ठे क्ानना रे लाल, 
तेह अराय जेह्‌ रे ॥ हुं०॥ सागरचंख परं प्रयु द्व 
रे लाल, सोनाग्यलद्मी युएगेद्‌ रे ॥ दु ॥ परणादे। 
ति अननिनवङ्तानपदप्रूजाशादर ॥ १८ ॥ 
॥ खथ एकोनविंशति श्रुतपदपूजा प्रारजः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

1 वक्ता श्रोतायोग्ययी, श्चुत ऋनुनवरसपीन ॥ 
ध्याताध्येयन एकता, जय जय श्चुतसुख लीन ॥२॥ 
1 टाल ॥ अविनारीन सेजमीये रंग लागो मोरी 

सजनी जी ॥ एदेरी॥ 
#श्चुतपद नमिये चावे जनवियाःश्ुत ठे जगत्‌ धार 
ज ॥ छःसमरजर्न। समये साचो, श्रुतदीपकय्यवहा 
र] श्चुतपद्‌ नमिये जी ॥१॥ ए आंकणीणवच्रीरा दोष 


नहित चन इयम आव गरणे क(रिनररियु जी॥र्थयी 
धमनाजी, निल प।रंणामे सवि डु (नर) 


समाधिवर गणएधरजी जाचियोजी+चो विदा जिनने करी 
प्रणाम रे ॥ पुरंदर तीर्थकर थयो एद्धी ज, सौना 
ग्यलक््। युणधाम रे ॥ नमो ॥७॥ एति संयम 
पदप्रूजा सप्तद ॥ २७ ॥ 


श्री विजयलक्छीसू(रिद्ठत विदस्थानकनीप्रूजा. शद 


नवजल पार ॥ श्यु० ॥ ४ ॥ केवलर्थ। वाचकता मादे 
ठे सुखनाण समच ज ॥ श्रुतज्ञान) श्रुतज्ञान जणे, 
केवत्ती जेम पस ५ श्रु० ॥ ५1 कालविनय षमुख 
ठे अडविध, सूत्रे कानाचार जी ॥ श्रुतक्वानीनो वि 
नय न सेवे, तो थाये अतिचार ॥ श्रु ० ॥६॥ चज्द 
जेदे श्रुत वीदा नेदे 3, सू पिस्तालीङ नेदे जी॥र 
लचुड आराधतो अरिहा, सोनाग्यलद्छीसुख वेदे 
॥ श्रु ॥७॥ एति श्चुतपदप्रूजा एकोनविंडतिः ॥ 


॥ अय विरति तीधपदपूजा प्रारनः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ तीरथयाच्र प्रनाव ठे, शासन उन्नति काज ॥ 
परमानंद विलासा, जय जय तीर्थ॑कहाज ॥ २ ॥ 
॥ ठाल्न ॥ गिरुच्ा रं यण तुम तणा ॥ ए देरी ॥ 

॥ श्री तीरथ पद प्रजो ुणिजन, जेदथी तरिये तेती 
-ठसछरे ५ अरिदंत गएधर नियमा तीरथ, चवि 
दुण॥ तेहशमतीरय र॥श्री०॥१॥ षु आकिण ॥ लो 
पणे लङ सेस तीर्थने त॒जिये, लोकोत्रने न जये २॥ 
करी रे लाल. व्यनाव वे नेद, यावर जंगम्‌ ज जिये रे॥ 


६ 


साच तम क्ञापएरीकादिकः पांच तीरथ, चैलना पांच 


एद विविध प्रूजासंग्रह्‌ नाग प्रधम. 


प्रकार रे ॥ थावर तीरथ एद्‌ नणीजे, तीथ यात्रा 
मनोदार रे 1श्रीणीद॥ विह्रमान वीर जंगमतीरथ, 
वे कोणी केवर्दी साय रे॥विचरंतां दख दोहग टत, 
जंगमतीरथयनाथ रे ॥ ्ी० ए) संघ चतुर्विध जंमं 
मतीस्थ, रासनने शोनावे २े।॥ अमतालीडश गुणे युण 
चता, तीर्थपति नमे नावे रे ॥ श्री० एषा) तीरथपव 
ध्यावो युणएगावो, पंचरंग स्यणएने लावो रे ॥ थाल 
नरी चर तीथं वधावो, युए अनंत दिल लावो २॥ 
श्री ॥ £ ॥ मेरुप्रन परमेशर हूं, ए तीरथने भ 
नावे रे॥ विजयसोनाग्यलक्छी सू(रे संपद्‌, परम महो 
दय पावे रे ॥ श्ची णौ इंतितीयंपदप्रूजा विंरातिः॥ 


॥ दाल ॥ 


॥ घं जीव तुं जीव, जिनराज जीबोघण्ं ॥ए देशि ॥ 

॥चएं पूज तं पूज; यानकपद्‌ प्रज तुःसम्यग्‌ नाच 
युए, चित्त आणी ॥ जिनवर पदतण, देतु ठे ए नघ 
को नही एह समु, समयवाणी॥घणएु ५२ च्यांकण्‌ी॥ 
नीश वीदय वस्तु मेलवी करी ऊजवो,नरनव पामियो 
लाहो लीजे ॥ तपल वाधदो, उजमणाथकी, जिन 
चर गणधर, एम वदीजे ॥चणं ॥९॥ खंनायत वंदिरे, 


भी विजयल्छीस्‌ रित विंशस्थानकनीपूजा. श 


सुंदर नावया, श्रावक श्राविका, पुण्यवता ॥ वीश 
थानक तणएी, नक्ते करे नावथी, रासन उन्नति, 
ति करता ॥ घ॑” ॥३॥ तास तणे यदे, स्तवन 
पूजा रची, गु करो श्चुतधरा, पुण्य जाणी ॥ विज 
य॒ पआनंदगणि, विजयसोनाग्यसू(र, विजयल्छी 
सूरि, जेन वाणी ४ धणं” ॥ इति ढाल समात्त ॥ 
॥ कलर ॥ 

॥ पम वीश थानक, तवन कुसुमे, प्रूजियो शंखे 
श्वरो ॥ संवत्‌ समिति, वेद वसु राद, ( १०४५ ) 
विजयदशमी मन धरो ॥ तपगल्न विजया, नंद पट 


धर, श्री विजय सोनाग्य, सूरी-्रो॥\-ध्री विजयलच्छी, 
सूरि पने, सयलसंघ मं, गलकरो ॥ २॥ 


। 2 
धिः 
एत श्र वेजयलद्छीसूरिकित विंशति 
स्थानक पदप्ूजा समासा ॥ 


१ 





ण्ठ विविध प्रूजासंय्द्‌ नाग प्रम. 
व्य 
॥ श्रीनंदीग्वररू।पपूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ प्रणम्‌ शांति जिणंदने, चद्‌ रयण पति जेह्‌॥ 
कंचनव्णँ सोहता, लद्णएलदक्ितदेह्‌ ॥ १॥ सुरगि 
रि ष्टापद गिरि, गिरनार यात्र तेम ॥ समेत रि 
खर ए पांचमो, वष्र चहु धरी प्रम ॥२॥ समर 
रारद मातने, रचुं प्रूजा दं रसाल ॥ जम सुणतां 
नवि भ्राणिने, हप वप्रे तताल ॥२॥ विस्तीर्णं जिन 
जवना, र्च्‌ नंदीश्वर छप ॥ तदनंतर प्रथा 
पिने, करो अभन्निपेक प्रदीप ॥४॥ एकादरा अनि 
पेक दहा, सामान्ये धरो चित्त ॥ आठ अधिक दात 
तो करो, दोय विरोपे पीत ॥ ५॥ सकल सामग्री 
मेलवी, श्र्धार्व॑त नर नार ॥ जल कला निज कर 
धरो, पामवा नवजल पार ॥-६ ॥ रहि समश्रेणी 
वेदं दिद, वाजते मंगल तूर ॥ प्रूजा प्रनी चणा 
विये, करवा अथ चकनूर ॥७॥ 
॥ दात्त पदटेदं। ॥ 

1 पने हारे वालो वसे विमलाचन्े रे ॥ एदेर)॥ 
॥ अने हरि शासन नायक जग विच रे ॥ स्याष्ठा 


श्रीधर्मचंङूजीकरत नेद घरष्टीपप्रूजा. १८९ 


दना नाषण हार, कान वमो युए पर के रे॥ ध्री 
त्रिरा नंदन वीर ॥ क्षणीच्यण ॥ पांच प्रकारे ते 
कान ठे रे, मति श्चुत अवधि श्रीकार ॥ काण १।्०॥ 
मनःपर्यव केवल नल रे, जे प्रगदे छुःख नदीं कोय 
॥ क्ाणाचखण।ऊष्यै अधो तिरा लोकल रेजे निश्च क्का 
नयी होय ॥ज्ञाणाराष्मण) सुरलोक गेविज्ञा अणुत्तरे 
रे, जिनपरतिमा प्रजे जे देव ॥ क्ञा०॥ ० ॥ जाणे 
ते केवलं कानथी रे ॥ ऊद्धं लोके रद्या सिखदेव ॥ 
ज्ञा०\.२॥ अणौञवनपति अधोलोकमां रे, पचन करे 
नक्ति रसाल ॥ङ्ा०।०\ तिरा लोके व्य॑तर ज्योति 
षी रे, जिनप्रूजा करे चरण काल ॥ क्रा० ॥०॥ अण 
जंबू घातकी) खंडमां रपुष्करा छीपमोरार ॥क्ञा०॥ 
प०।करी न करी प्रतिमा तण रे, करे प्रजा सुर नर 
नार॥ का० ॥५॥ अ० ॥ दरा दत्रे वदा चोविरा रे, 
पांच विदे वीदा विहरमान॥ क्ञा०॥ ० ॥ तेद घ 
खनी वाणी सुणे रे चवि पामवा निश्चय ङ्न ॥ 
ङा० ॥ £ ॥ अ० ॥ ते मारे भावक नावश्यं रे, परजु 
पूजो थद्ट ज्जमालल ॥ का० ॥ ० ॥ कदे धर्मचंड 
जिनध्यानथी रे, लेः केवल कान विदाल्ल ॥ ङा? 
॥ ७ ॥ अण इतिं री प्रथम डाल समाता ॥ 


२०० विविध प्रूजासंयद्‌ नाग पथम. 


स्तुतिः ॥ काव्यं ॥ दां ल विक्र मितं वृत्तम्‌ ॥ 

॥ खरातस्याऽप्रतिमस्यमेर शिखरे, राच्या विनः दोरावे, 

रूपालोकन विस्मयाहतरस, चत्या चमचद्छषा॥ उन्म 

षं नयनम्रनाधवलितं, दीरोदकारोकया, वक्रं यस्य पु 

नःपुनःसजय ति श्चीवरमानो जिनः॥२॥ए्‌ कान्य घरत्ये 

क पूजा दीठ कवु. अने त्यार पवी कलदा गोलवा. 
॥ वोदा ॥ 

॥सहु भने कल्याएके, चजल्ितासन दरि होय ॥ 
श्वी जे उत्सव कर, जाय नंदीसर सोय ॥ २॥ 
एक गिरिनिश्वाये कट्या, गिरि दधिमुख जे चार ॥ 
गिरि रतिकर असमं जाएवा, चेदय तेर सुविचार ॥२॥ 
एम चदि दिना मेलव्यां, बावन चेत्य ते होय ॥ 
विव ठ सहस्स चारदो, अडताद्लीराने जोय ॥ ३ ॥ 
द्रि आदे सुर बह मली, मुक्ताफल वेष्ट दाथ ॥ 
द्धं वधावे नाथने, जचे अनंत आथ ॥ ४ ॥ पूर्वै 
ददो अंजन गिरे, सोहमटेख मनरंग ॥ आवी तिहां 
उत्सव करे, तजवा चखगति संग ॥ ५॥ 

।॥ टा बीजं] ॥ 
॥ नरतने पाटे जूपतिरे॥षएदेरी॥ 
॥ दबे नंदीसर शीपनी र, देख रचना सारसलू 


श्रीधभमैचंछ्जीकृत नंदी छरषीपप्रूजा- ३०२ 


णा } सुरमनमधघुकर जई वस्या रेः परपद कमले 
अपार \॥ सण इ०॥२॥२रो कोमिने बरेराठव 
दी र, जोयणए चोरारी लाख ॥ स० ॥ पहोलपणे 
शीप वमो रे, सूच्मां जेहनी साख ॥ सण ॥ 
0९ प्रवे ददो मध्यनागसमां रे, गिरि जन देव रम 
एशेसण। चोरारी. सदस्स ते जोयणारे, ठ ऊंचो क 
दे श्रमण ॥ स० \ इ” ॥३॥ हजार दख नीचे ऊ 
परे रे, जाम्पणं एक सहस्स ॥ सण ॥ सहस्स जोय 
ए कंद ठे रे, लहिये युरुथी रहस्य ॥ सणाह्‌० ॥ध॥ 
ठरो एकन्रीरा सहसस ठे रे, ऊपर अविश जाए ॥ 
॥ स० ॥ अधोपरिधिना ए जोयणएएरे, अंजन गिरि 
नां परमाण ॥ सं० 1 इ० ॥ ५ ॥ अरण सदस एकशो 
बाङाठ रे, जे ऊर्ध्वं परिधिना होय ॥ स० ॥ जगता 
रक परिदा बिना रे, करटी न शके ते कोय ॥ स०॥ 
॥ ठ०॥ ६ ॥ जे देवरम्णे चेत्य ठेरे, ऊचु बहे 
तेर जोयणए ॥ स० ॥ रो जोयण लांब पटोलं रे, 
पचास ए प्रवयण ॥ सण ॥ ठ ० ॥ उ ॥ चवारो 
मणि रललनो रे, सूघ्रमां कद नगवंत ॥ स० ॥ देव 
नामे पूरयष्ठार ठ रे, तिहा देव युंणवंत ॥ सण हुण। 
॥ ए ॥ द दिशे असुर देवता रे, पिम उत्तर जाए 


२०९ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग भ्रथम, 


॥ सण ॥ नागने सोधन्न सोहतारेः ए नामे षार 
वछ्लाण ॥ स० ॥ इ० ॥ ८॥ चेलभ्रघ्ये मणिपीवि 
कारे ॥ लावी पोली शोल ॥ स० ॥ जोयणए व 
त्च की रे, लोक भ्रकादो ए वोद ॥ स० ॥ ०॥ 
॥ १० ॥ लवो पहोलो पीठिका समोर, देव ठंदो 
अन्निराम ॥स० ॥ जोयण रोल अधिक ऊंचो रेः 
सोदे पीठिका ठाम ॥ स० ॥ इ०।॥ २२॥ ते मध्ये 
[संदासने रे, जिनप्रतिमा जयकार ॥ स०॥ सग 
वीरा सगवीरा चिदं ददो रे, दात नामे चार ॥ 
स० ॥ इ० ॥ २९ ॥ ते जिनपरतिमा वंदीने रे, गंडी 
ममाद ठेक \॥ स० \॥ तीर्थजले कलदा नर रे, 
देव करे अननिषेक ॥ स० ॥ ठ० ॥२३ ॥ केसरे पूजी 
युए स्तवे रे, देव देव धरी नेद ॥स०॥ घर्मचंड. जिन 
प्ूनतां रे, वें मोतीना मेद्‌ ॥ स० ॥ ह० ॥ २४ ॥ 
काव्यखलात० ॥ इति प्रथमाभननिषेके प्रयमपूजा स° ॥ 
| ॥ दोहा † 

॥ करं वणेन वहु नावथी, रोष रद्यो अधिकार ॥ 
सुणो च विजन एकर चित्तथी, न रहे पाप लगार ॥ 
द देणे सजन गिरि तिहा, चमर नामे सुरनाथ ॥ 
करे मोढव अघा्टनो, वरवा शिववधरु दाथ ॥ २॥ 


श्रीधर्मचडजीकृत नदी-धरष्टीपपूजा. ३०२ 
॥ टा जीजी॥ 
1 ए बत जगमां दीवो मेरे प्यारे ॥ए०) ए देर ॥ 


॥ द द्धिएदि दये अंजन गिरि जे, नामे ते नित्योयो 
ताचमर सम जे रयामरतन, तेदन ठ वद ज्योत ॥ मेरे 
प्यारे, वंदो वे कर जोड ॥१।॥ भरी नंदी श्वर चैल्यने प्रू 
ज्यां, नाखे कर्मने चोड ।मेरे०॥ ए आंकणए॥ तिहा 
प्रसाद्‌ छार चार जे, ते ऊंचां जोयण रोल ॥ आठ 
जोयण विस्तारे ठे तेम, परवेद जोयणए आठ वोलमे 
२० ॥२॥ छार दीठ एक एक मुखमंडपः, ते वली प 
साल सस्लिा ॥ ते आगल प्रक्छा्मंडप जे, घरसम 
ानीये निरख्या ॥ मेरे ॥३॥ ए संम्प जोयण 
रां लावा, पहोला जोयण प्यास ॥ रोल जोयण 
ना चा जांख्या, सुएतां होय जघ्लास ॥ मेरे० ॥४॥ 
वेरु संस्पे चण चण छार, ते व्ली कल्या चार चा 
र ॥ हवे प्रकतामंमपमध्ये, वज ऋअद्धाटक सार ॥मे 
२० ॥ य्‌ ॥ ते मध्ये मिष ठिका एक पोोली, लां 
ची जोयए आठ ॥ चार जोयएनी ञ्च जाणो, जी 
वान्निगमे ए पाठ ॥ मेरे० ॥६॥ ते ऊपर ह्रियोग्य 
सिंहासनः चंड्वे जाक फमाल् ॥ वच्चे वजने शां 


२०४ विविध प्रूजासं्रट्‌ नाग प्रथम. 
कड वलगी, मुक्ताफएलनी जे माल ॥ मेरे० ॥ ७ ॥ते 
मरकामंडपन आगल, मणिपीिका एक सोदे ॥ 
रोल जोयण लांवीने पोदोली, देखतां सुरमन मो 
दे ॥ मेरे ॥ ८ ॥ आठ जोयण उंची ते ऊपर 
चेदय थु कदं नाणी ॥ ते शोल जोयण लावी प 
होली, रोल अधिक ऊंची जाणी ॥ मेरे०ण ॥॥ते 
ऊपर आठ मंगल दीपे, तेथी चार दिशे चार ॥ ठे 
मणिपीठिका लांवि पटोली, आठ जोयण (चेत्तधा 
र मेरे १०1 चार जोयणन ठेते ञंची, ते 
पीठ उपर युणएधाम ॥ थु सन्मुख अरिदंतनी पति 
मा, वेवी तस कीजे प्रणाम ॥ मेरे ॥ २२॥देवदे 
वी ते अरिहा प्रजे, मनमां आणएी विवेक ॥ कल ध 
मच ज विजन प्रेमे, करो जिनने अन्निषेक ॥ मे 
२० \ १९ ॥ काव्यं ॥ सरात० ॥ एति छेतीयान्निषेके 
द्ितीयप्रूजा समासा ॥ २ ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ वल्‌ दख जंछव करे, पिम गिस्यि सार ॥ 
तेद वणन द्वे कर, बुद्ितणे अनुसार ॥ १ ॥ 


श्रीघमेचख्जी्त नंदी -धरष्ीपपूजा. ३०७ 


घंट धूप घट श्चीकार रे पधनणीणा ए आदि उपक 
रण घेरा, रजत मणिनां चल्ञेरं रे ॥ धन०॥ घा 
साद छमिये वेलने ब्रूटा, उम ठम सोनाना बटा 
रे ॥ धनण० ॥ ५॥ मूत्र प्रासादमध्ये रात आव, शो 
त जिननो छार गग रे ॥ धन० ॥ सर्वैण पडिमा 
एकर चोवीरा, सुर प्रणमे नमायी इीदा रे ॥ धनण 
६) कर धरी कद्यदण रजत भणिनाःसर यए माये ज- 
गत्‌ धणीना रे ॥ धन०॥ वीणा स्देभ तालने अमरी, 
वजावे जे रागने संमरी रे ॥ धन०॥७॥ करेजि 
नलात्र विधिये एम, चंदने प्रजे धरी प्रेमरे॥ध 
न० ॥ श्रच्युण गावान नित्यमेव, धर्मच मुनिनेएः 
टेव रे ॥ धन० ४८) काव्यं ॥ लात ॥ इतिच 
तुर्थानिषेके चदुथभ्रूजा समस्ता ५४ ५ 
॥ दोहा ॥ 

॥। लोकफालने दधियुखे, उत्छवनो अधिकार॥ क 
हिं नविजन सांनलो, जम सुख लो अपारः २ 
॥ ठति ख ॥ 

॥ रंग रसीया रंगरस वन्यो ॥ देरी ॥ 
॥ प्रु शिवरसिया वसया दिते ॥ मनमोहनजी, 


० विविध प्रूजासंमरह्‌ चाग प्रथम 


सुर सारे, करवा नवनय दूर जीरके धर्मच जिन 
छअन्निषेक, समि करो वाजते तूर ॥ जि ॥७॥ काव्यं 
॥लातण॥ इति त॒तीयानिषेके चतीयप्रूजा समासा1३॥ 


॥ दोहा ॥ 


1 दानवी उन्वर दिदोपंजन गिर्यि खय ॥ 
करे चव्सव अवाषटना, जिन यण रगे गाय॥ २॥ 


॥ टा पंचमी ॥ 


॥ महार सद्धिरे समाए 1 ए देरी ॥ 

॥ जंत्तरदिदरो अंजन गिरि नाम.कद्यो रमणिक 
निरामं रे ॥ घन धन जिणवाणी.जेमां सर्वनी संख्या 
वखाण रे ॥ धन ० ॥ ए आंकणी ॥ तिहा चैत्ये एक 
रोने आठ, पिमा ए सूच्मां पाठ रे ॥ धन० ॥२। 
नाग चूत यक्ने आदाधरःएदो दो श्र्दीठ अ 
मररे ॥धन०॥ घरतिमा आठ ए विनय करती, परतिमा 
दोय चमर विक्तती रे।॥धन०॥२॥ भ्र प्रत एक उच्रधर 
जाणो, ए सासय जावे वखाणो रे ॥ धन० ॥ ट्षेपू 
ज उपकरण क द्यि, ठे अधिक शो लद्धिये रे 
॥ धन० ॥२॥ जे अष्ट मंगल प्रूलनी दाम, कंन ध्वज 
दप्पण अनिराम्‌ रे धयन०॥ युष्फ़ चंगेरी ठच्र जुगार, 
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धेट धूप घट श्रीकार रे ॥घन०।४॥ ए आदि चपक 
रण घषर, रजत मणिना नल्लेरां रे ॥ धनण ॥ धरा 
साद्‌ छमिये वेलने ब्रूटा, ठाम ठाम सोनाना बूटा 
रे \॥ धनण० ॥ ५६ मूर परासादसध्ये रात आठ, रो 
त जिननो टारे गठा रे ॥ धन० ॥ सर्व॑ए पडिमा 
एकर चोवीर, सुर भरणमे नमावी दीद रे) धनण 
7द्षो कर घरी कलदा रजत मशिनाःसुर युए गाये ज- 
गत्‌ धणएीना रे ॥ धन०॥ वीरा खदंग ताने अमरी, 
वजावे ञे रागने समर २ ॥ घनण्।उ॥ करेजि 
नात्र विधिये एल, च॑दने प्रजे धरी प्रमरेधध 
न० ॥ श्र्युण गावानी नित्यमेव, धर्मचंड मुनिनेए 
टेव रे ॥ धनण०1 ४५) काव्यं ॥ स्रत ॥ इतिच 
वर्था निषेके चद॒धंप्रजा समास्ता ॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥। लोकपाल्नो दधिग्रुखे, उत्सवनो अधिकार क 
दिशं चविजन सांजलो, जेम सुख लहो अपार२॥ 
॥ दाह ग्छा॥ 
॥ रंग रसीया र॑ंगरस वन्यो देरी ¶ 
॥ प्रद्च हिवरसिया वस्तिया दिते ॥ मनमोहनजी, 
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वधि विष्ण रंकर न सोदाय ॥ मनदधं मों रे मन 
मोदनजी ॥ प्रजां पडिमा जिनराजर्न। ॥ मन० ॥ 
्नवन्नवनां रित पललाय ॥ मन० ॥?॥ अंजन गिरे 
ए चारथी ॥ मन ॥ चार दिदाये लाख लाख ॥ म 
न० ॥ जोयण गये जे वाव्य ठे ॥ मन० ॥ लाख जो 
यणन ते नाष्य ॥ मन० ॥\९॥ जोयण वद्य ऊंड। क 
र ॥ मत०॥ मरस्य विनायँं जल सोय ॥ मन०॥ वा 
व्य एकने चारे दिद्धो मन० ॥ चण चण सोपान 
ते होय ॥ मन० ॥३॥ रलतोरणएए चारे ददो ॥ मन०॥ 
ते फलके तेजे अपार ॥ मन० ॥ पणसय जोयण 
सूर वाव्यथी ॥ मन० ॥ च दिराये वन चार ॥ 
॥ मन० ॥ ४ ॥ परोलपणे शात पांचना ॥ मन ॥ 
लावा पुष्करिणी परमाण ॥ मन०॥ वाव्यमध्ये एक द्‌ 
धिमुख ॥ मन० ॥ स्फाटिक रलनो जाण ॥ मन ॥ 
1 चोद्यठ सदसस जोयणए ऊचो ॥ मन० ॥ नीचे 
ऊपर दश हजार ॥ मन० ॥ जाडपणे ते जाणएवो ॥ 
मन० ॥ सदसस जोयण कंव विचार मन० ॥६॥ एम 
रोले दधिमुख जाएजो॥मन०॥ सर्वं प्यालाने आकार 
॥मनण। रोल उपर रोल चेद ठे ॥ मन० ॥ अजन 
गिरि सरखा धार ॥ मन० ॥७॥ एको चोवीदा चै 
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ल दीठ ॥ मन” ॥ अरिदंतनी प्रतिमा सार॥मन०॥ 
लोकपाल सधल्ला तिहां मल्ली ॥ मन० ॥ करे अनि 
क कदे तार्यं ॥ मन० ॥ ए ॥ तेम श्रावक मनरंगदयं 
1 मन० ॥ जिनवरने करो अन्िषेक ॥ मनण० ॥ कदे 
धर्मचंख जिन प्रूजतां ॥ मन ॥ पामिये शिवगतिने 
एक ॥ मन० ॥ ८ ॥ काव्यं ॥ लात० ॥ एति पंच 
मानिषेके पंचपूजा समात्ता ॥ ५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ चंख्कला बमणी कर्या, दोय रतीकर मान ॥ 
तिहां जिनचेत्ये मूरति, पांचरो धनुष्य परमाण ॥२॥ 
जवनपति व्यतर तणा, ज्यो तिषीना वली देव ॥ वै 
मानिक सुरवर ष्ट्य, करे जिनवरनी सेव ॥२९॥ ` 


॥ टा सातस) ॥ राग सारंग ॥ 


॥ जिनराज प्रूजी लाहो लीजीये ॥ ए आंकणी 

॥ शिवसुखनो अनिलाष करो तो, जिन णा हिर 

वहीजीये ॥ नजिन० ॥ वाव्य वाव्यना अंतर वचेः 

रतिकर दो दो लहीजीये ॥ जिन० ॥ २ ॥ ददा सह 
स्स जोयण लावा पडोला, एक सदसस ऊत्वा की 

जीये ॥ जीन० ॥ पद्राग मणिना जे दीपे, जलरीसं 
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ताए सुषीजीये ॥ जिन०॥२॥ चच्रीदा रतिकरे वच्ीरा 
चस्य, धच व॑द सुर दर्षीजीये ॥ जिन” ॥ तीर्योद 
कना कलदरा नरीने, जिनच्पनिपेक करीजीये।॥जिन० 
३ ॥ केर चंदने अरिहा प्रजी, एल टोडर कंवे 
ठउवीजीये ॥ जिन० ॥ कनकपर्र कोरणी करीने, वचे 
वश्चे रत्न जडीजीये ॥ जिन० ॥४॥ सुरपरे जवि 
जन प्रूजा रचार्व कखमीनो लादौ लीजीये ॥ 
॥ निन० ॥ कदे ध्मचंङ जिनेश्वर श्ाहिव, इवे 
रिव सुख युज दीजीयेगण जिन० ॥॥ काव्यं ॥सल्लात० 
द्रति षष्टानिपेके षष्टप्ूजा समासा ॥ ६ ॥ 


॥ दोद्‌ा ॥ 


॥ सोहम्‌ ईशानेन, अथ सहिषी(्माठोखात।। 
तेदना जडः. जे रोमा, प्रचुचेव्य्न] ठाउ ॥ २ ॥ 

॥ टात्त ठम # ञुमखडान देगी ॥ 

॥ ष छ्ीपना मध्यजागमां रे, चार विविद जे चार॥ 
्जुलयपदे शिया ॥ रतिकर सवं रतनमयी रे,सहस्सना 
ऊचा धार ॥ घञ ॥ २॥ द्रा सदस्स लावा षहो 
ला रे, अदीरो जोयण कंद ॥ प्रज० ॥ एकनच्रीरा स 
स्स उपर ठदो रे, तेवीरा कदे जिनचंद्‌॥पञ्च०।२॥ 
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परिधिना जोयण धारिये रे, नाखीये अङ्तान चूर ॥ 
प्रलु० ॥ रतिकरथी चारे विदो रःलाख जोयणए ज्ये 
द्र 1 प्रज्ञ०11३॥ राजधानी चारे तिदां रे, गिर चार 
मलीने दोल ॥'प्र०॥ अनिनेकुतना गिरिप्रंरे, धु 
र इरिललनान वोल् ॥षचु०9 वाव्य कानना गि 
रि पुतं रे्ष्टान दखनी आठ पप्रज्ज०॥ राजधानी अ 
यमटिषीनी रेः ठे सिखति ए पाठ ॥ परचु० ॥५॥ जो 
यण लाख लाखनी रे, नगर सोदे ए रोल ॥ प्रज ०॥ 
ए प्रयवाणी ते सददे रे, जेने धर्मश रंगचोल ॥ 
प्र्ल० ॥ ६ ॥ जिद्ां शोल चेय दीठ ठेर, प्रतिमा 
एकरो वीरा ॥पच०॥ तिहां अभ्रम टिषी आवीने रे, 
श्लाच्र करे वसा वीरा ॥ प्रज्च० 19॥ तेम तुमे जनविजन 
नावं रे, प्रजो अ अरित ॥ पु ॥ धसे कदे 
जेन सेवतां रे, पामिये सुख अनंत ॥ प्र्० ॥ ए ॥ 
काव्यंगस्लात०॥ दरतिसत्तमा निषेकेसत्तमप्रूनासमाता ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ तिर्वालोकेदेदरा, व्रीरादो मन आए ॥ जं. 
गएशाठ ऊपर कल्यां, इवे करं विव वखाणए ॥ २ ॥ 
त्रण लाख एकाएुं सदस्स, त्रणेरोने व्ली वीरा ॥ 
शा्ती पडिमा एटली, इ प्रणमुं निरि दीरा ॥२॥ 
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॥ टल नवम ॥ 
॥ मनमोहन मेरे ॥ ए देरी ॥ 


॥ कुंडल दीप सोहामणो ॥ मनमोहन मेरे। चार ति 
हां जिनगेद् ॥म०॥ जिनपडिमा चारदो ठन ।॥मन०॥ 
वख इ धरिनेदम०॥ ए।स्चकष्टीपे चास्चेल ठे ॥ म ॥ 
चारे ठश्चुं जनराज ॥ म ॥ मेर्वने एरी देद्य ॥ 
म० ॥ ठश्चुंरो जिन वंद आज ॥.म०॥ २ ॥ पंचमे 
र चूदिकाये ॥ म० ॥ प्रासादे ठ्य जिनराय पण 
गजर्दते वीर देद्य पमण विव चोविदादरौ समुदाय ॥ 
म” १द्‌॥ देवत्तर छरुदेचमां। मण जिनघर दश विं 
दाल ॥ स० ॥ वारदो विंवने प्रूजतां ॥ मण ॥ पपि 
जाये पायाल ॥ म०॥५॥४॥ एरी व्लाराभिस्यि॥ 
॥ मण ॥ प्रा्ताद्‌ घरी धार्‌ ॥ मप ५ उद्यं अधिक जि 
न दाश्वता ॥ म०॥ प्रूजीये नव ठृजार ॥ म०॥ ५॥ 
कुल गिर्यि चीख देहरा ॥म०॥ उन्नीरारो जिनवर जा 
ण ॥ म” ॥ चैत चालीङा विग्गजे ॥ म० ॥ अमता 
ल। दात जिननाण ॥ म०॥६॥ दीर्वैवेताघ्ये दे 
द्रा ॥ म० ॥ एकरो सित्तेर परमाण ॥ मण 1 वीरा 
जार विव चारदयो ॥ म ॥ नबिजन प्रजो सुजाण ॥ , 
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॥ मण ।9) जं भमुख तस्ये वदी ॥ म० ॥ चे 
अग्याररो सित्तर ॥ म० 1 चाद्ीश हजारने चाररो 
॥ म० ॥ लाख प्रूजीने व्यौ शिवसहेर ॥ म०॥\५॥ 
चेय हजार कंचन भिरिये ॥ म० ॥ विव लाखने वीरा 
हजार ॥म०॥ पदी छदे एरी दह्रं ॥म०॥ उरो 
विव जहार ॥ म० ॥ ८ ॥ चेय कुंडे चरणो एर) ॥ 
म ॥ विंब पिस्तालीरा हजार ॥ म० ॥ उपरे ठरो 
जनवय ॥ मण० ॥ ससरो ऊठी सवार ॥ म० ॥र 
महान देये सित्तर कट्या ॥ म० ॥ चोराशीर अरि 
त ॥ म० ॥ वीदा प्रासाद यञ्क गिरे ॥ स० ॥ चोवी 
दारो जगवंत ॥ म० ॥ २२ ५ वृत्तवेताव्ये वीर ठे॥ 
॥ म० ॥ दाश्चता जिनगेह ॥ म० \॥ बिव चोवीराके 
प्रूजता ॥ म० ॥ धये निमेल दे्‌ ॥ म०॥ १९ ॥ 
द्खुकारे चार देहरा ॥ म० ॥ चाररो एर जिनविंव 
॥ म० ॥ ते जिनवरने प्रूजतां ॥ ० ॥ पाप जाये 
अविलंव ॥ म० ॥१३॥ मुष्योच्तरे चार देहरा॥ ० 
` चारे एरी नगवान ॥मण०॥ व्यंतरमांहे असंख्य ठे 
॥ म० ॥ जिनघर विवलं मान ॥ म० ॥ २४ ॥ सं 
ख्य ज्योत्तिषीमां कद्यं ॥ म० ॥ जिनधरने जिनराय 
॥म०\॥ धम कद प्रज प्रूजतां ॥ म० ॥ शिवसुख वहे 
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थाय ॥ भ० ॥ २९५ ॥ काव्यं ॥ लात० ॥ एति ऋष्ट 
माभनिपेके अष्टमप्रूजा समाप्ता ॥ ५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ सातं कोड वहोत्तर लाख, अधोलोके जिनगे 

ठ्‌ ॥ तेरदो नेव्यारी को्यीःराठ लाख विव एद्‌ ॥१॥ 
॥ ठा्त दरामी ॥ 

॥ काज सीधा सकल हवे सार ॥ ए देरी ॥ 

द्वे असुरकुमारे देहरा, कट्यां चोराठ लाख न 
लेरां ॥ एकदा पन्नर कोड जाए, पड़मा वीरा लाख 
वखाणं ॥ २ ॥ सासय जिनवरने प्रूजीजे, नरनवनी 
लादो ल्लीजे ॥ वली नागङ्खमारे क डियेः- चेत्य लाख 
चोरारी लह्िये ॥ एक सोने एकावनकोडी, वीडा 
लाख नुं कर जोम ॥ सा०॥ २॥ चेत्य वहोत्तेर 
लाख विचार, सुवणकुमारे श्रीकार ॥ एकराोने खग 
एच्रीरा कोड, साठ लाख परं जिन जोड ॥ सा० 
॥द\) विद्युत्‌ अचि छीप कुमार, दधि दिग स्तनित 
सार ॥ चेत्य षद्‌ निकाये वखाणो, लाख गेतेर ठो 
तेर जाणो ॥ सा०॥॥ कोमी एकरदोने ठउचीरा, 
लाख एरी नमो निरादीडा ॥ एक निकाये णएटला 
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होय, तेम पांच निकाये जोय ॥ सा०॥॥ जिन 
प्रासाद ठच्च लाख, वायुकुमारमांहे जांख ॥ कोय 
एकरो बहोत्तेर जिनराय, एर लाख प्रजे छःख 
जाय ॥ सा० )॥ £ ॥ अधोलोकना जिनवर गाया, 
जग सुज पमद वजाया ॥ कदे धर्म नवि जजमाल, 
थद पूजो जगत्‌ दयाल ॥ सा० ॥७॥ काव्यं ॥ स्ना 
त० ॥ इति नवसाजिपेके नवभ्नप्रूजा संप्रणा ॥ ए ॥ 
५ दोदा ॥ 


॥ ऊर्वैलोके जिनवर घर, लाख चराश जाए ॥ 
सदस सत्तां ऊपर, अविरल परिमाए ५ २॥ षु 
करे वावन कोभ जिन, लख चोराएं सार ॥ सद 
स चुम्मालीदा व॑दिये, सातदोने दाठ घास्य २॥ 


॥ टत च्रगयारम ॥ 


.॥ ्िङूाचल् दिखरे दीवो रे ॥ आदे० ॥ ए देरी। 
॥ सोधमें चेत्यज क हिये रे ॥ रिदा प्रूजो अलबेला 
लाख वच्रीश्च संख्या लह्य रे ॥ अ० ॥ लाख साव 
सत्तावन कोड रे ।॥अ०॥ पड़मा वंदोकर जोडी रे ॥ 
० ॥ २॥ चेय अडवीडशय लाख जाणो रे ॥ ० ॥ 
ईरान स्वगे वखाणो रे ॥ अ० ॥ कोडी प्चासने ला 


२१६ विविध प्रूजासं्रह्‌ नाग ग्रथम 
ख चाल र) अण वंदो प्रतिमा रदियाल्ी रे॥खण) 
॥९॥ जिनवरनां वार लाख देद्रां रे ॥ अ ॥ सन 
तूङ्धमारे चलेयं रे ॥भ०॥ साठ लाखने कोमि एकबी 
दा रे ॥ ० ॥ पड़मा कदे चरिजग स्दारे ॥ अण 
1३1 सादढ चों चत्त धारो रे ॥ य०॥ आसाद्‌ 
्ाठ लाख संचारो रे ॥ अण्‌ कोडि चखदने लाख 
चाल रे ॥ अण \ प्रचघ्याने सदा दीवाली र्ण 
॥ 9 ॥ पंचमे प्रासाद लाख चार रे ॥ अ० ॥ सातं 
कोमि वीख लाख जिन घास्य रे॥ अण ॥ लांतके सहं 
स्स पचास रे ॥ अण नेवं लाख जिन नमिये जला 
सरे ॥ ० ए प्‌ ए सातम डुक्कदेवलोके रे ॥ अ०॥ 
मासाद चालीर सदस्स थोके रे ॥ अण्‌ पड़मा व 
होत्तेर लाख मान रे ॥ अण।सदा धरिये एय ध्या 
न रे ॥अणद्वच्पाठसु सदार ते कद्ठिये रे ॥अ० ॥ 
.जिनघर इ्जार ठ लहिये रे ॥प०॥ ददा लाखने ए 
रा हजार रे ।॥अण। इं मणमुं ऊति सवार रे॥ अ० 
॥ उ ॥ णत प्राणएते जिनगेद र ॥ अ० ॥ नांखे 
चारे अरिहा तेद्‌ रे ॥०) बहोर ठजार जिन 
राय रे ॥पण। जस प्रणम्यां पातक जाय रे ॥ अ०॥ 
५८ ॥ आरण अच्चूते चंदो रे ॥ आख० ॥ चेल चण 
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रे सुणि आणंदो रे अण चोपन सहसस देवापि 
देव रे ॥०॥ जस सारे सुरपति सेव रे ॥ अणा 
एकरो अग्यार धुर त्रिके रे ॥चअ०॥। जिन चेत्यधारो 
सु विवेके रे ॥०॥ चणदो वीरा तेर हजार रे।ऋअ०॥ 
पूजतां पामे नवपार रे ॥ अ० ॥ २० ॥ त्रिक बीजी 
ये एकरो सात रे ॥अणा पिमा बार सहसविख्या 
त रे अण ठद्ये अधिक नमो चाल्ी रे ॥च्मणो 
सुर प्रजे नावे निहाली रे\ अ०॥१२॥ त्रिक त्रीजीये 
एको सार रे ॥'्यण॥ प्रणमो चिव वार हजार रे ॥ 
ण युत्ते पांच चेदय विदाल रे ॥अण ठरो जि 
न नमो थर उजमाल् रे॥खण२१ एम कद्पकद्पा 
तीत देवा रे ॥ ० ॥ छव्यनावे करे जिनसेवा रे 
॥ अ० 1! कदे धमे नवि नित्य प्रूजो रे ॥अ०॥ जग 
तारक देव न जो रे॥ अ०।१३॥ काव्यं ॥ स्लातण 
एति दशमानिषेके दशमप्रूजा संपूर्णा ॥ १०॥ 


॥ वोदा ॥ 


॥ पन्नर कत्र प्र तणी, पडिमा सांसय जेह्‌ ॥ 
तेट्नां पदपंकज नसुं, करवा पापनो ठह ॥ १॥ 


३१८ विविध प्रूजासंग्रह्‌ नाग प्रथम. 
॥ टल वारम ॥ 
॥ चोर्र चोकनी देरी ठे 


दे सादेवजी नेक नजर करी नाथ सेवकने तारो, 
ठ' साहेवञी ! मेदैर कर प्रजां एल मुज आलो ॥ 
द्‌ आकण ॥ अज तुज मूरति मोदन वैली, पज 
सुर अपरा अलवेली, वर घनसार केशर नेल] 
॥ देः सा० ॥ २1 सिख्चल तीर्थं नवि सेवो, चदं 
दत्रे तीर्थं नदीं एहवो, एम चोल देवाधिदेवो ॥ द 
सा० ॥५॥ गिरनारे जश्ष्ये मेम पासे, हां चार्वी जिन 
सिद्धि जारे, जस ध्याने षातकडां नसे १देसा॥ 
॥ २ ॥ ्ाल्रूमडे आदि जिनराया, नेमनाथ हरिवा 
देवी जाया, जस चोदा डे युए गाया पदे सण 
॥ 9 \॥ वली समेवकषिखरे जगना श्व, गथा मोद 
जिनराय वीर, ष्येय ध्यावो चविजन निश दीद 
॥ हे सा० ॥ प. ॥ अष्टापदे सकलं करम टाली भनु 
वरिया रिववधू लटकाली, ्यादी-खर द्ुजर्ता दीवा 
ली १दहेसाण्१६१ एदे तीर्थं बणमो रंगे, 
वती प्रूजो प्रद्ने नव अगे, कटे ध्मैचंडः अति क्र 
मंगे¶दे सा०॥७॥ 


श्रीधमचंङ्जीङृत नंदी -शरषटीपप्रूजा- ३१९ 
॥ कला ॥ राम धन्याश्री ॥ 


1 मायो गायो रे नैदीसर तीथं में गायो, जंघा 
बिया चारण मुनिवर, जहां सुरनो समुदायो ॥ कि 
न्नर किञ्चर) खेचर आवे, तेम चोदाठ सुरराये रे॥ 
नंदी० ॥ २ ॥ अपठरा दंडाणी मनरंगे, स्यात्न करे 
खुखदायो, करे नल सुकंठे गावे, जिन पूजि मो 
घटायो रे नंदी० ॥ १ ॥ तपगपतति श्रीदयास्सरिना, 
सुरालबिजय 'उवज्नायो ॥ तास बंधव सुथंष गता 
रथ, कव्याएचंढः सवायो रे 1 नंदीष्४ ३१ विजं 
यदेवेड. सूरीश्वर राज्ये, ए अधिकार रचायो ४ दण 
चंदरे रद चोमासू, कषन देव सुपसायो रे ॥ नंदी 
॥ 91 अटाररे उच्चं नार्पदमासे, संवछरि दिन मा 
यो ॥ घज सभ्रुदाय कवि धर्मच, संघ सकल दश्खा 


योरे॥ नंर्दीण् प्‌ ॥ एति एकादरानिषेके एका 
ददाप्रूजा संपूर्ण ॥ २१॥ 
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2५० विविध प्रूजासं्रट्‌ नागं प्रथम. 
॥ अथ ॥ 
॥ श्रीसद्यरोविजय्ज। पाध्यायजत 
नवपदपूजा प्रार॑नः ॥ 
1 तत्र ॥ | 
॥ ग्रंयम ्प्ररिदंतपदपूजा प्रारनः ॥ 
॥ काव्यं ॥ उपजातित्तम्‌ ॥ _ _ 

॥ उप्पन्नसन्नाणएमहोमयाणै, सप्पामिदेरास 
एसंवियाणं ॥ सदेसणाणं दिथसज्ञणाणं, नमो 
नमो दोड सया नजिणाणं ॥ २॥ 

॥ चजगमरयातचघरत्तम्‌ ॥ 

॥ नमोऽनंतसंतपमोदषदान, प्रधानाय नव्या 
नाखताय ॥ यया जेना ध्यानी सोख्यनाजा, 
सदा सिरूचक्राय श्चीपालराजा ¶॥ २ ॥ कशां कर्मद 
सेमे चकचूर जेणे, नलां नव्य नवपदध्यानेन तेणे ॥ 
करी प्रूजना नव्य नावे त्रिकाले, सदा वासियो आतः 
सा तेणे काले ॥ ३ ॥ क्तिके तीर्थकर क्म दये करी 
ने, दिये देदाना नव्यने हित धरीने।'सवा आव म 
दापामिहारे समेता, सुरेशे नरेरे स्तव्या बह्यपुत्ता ॥ 
॥ 9 ॥ कस्यां घातियां कर्म चारे अलग्गां, -नवोपय 


श्रीयसरोविजयजीकृत नवपद प्रूजा. ३१२? 


ही चार जे ठे विलम्गां ॥ जगत्‌ पच कल्याएके सों 
क ४9 
ख्य पामे, नमो तेद तीथकरा मोक्तकामे ॥ ५ ॥ 
॥ ढाल ॥ उलालान देरी ॥ 


॥ तीर्थपति अरिहा नमु, धर्म धुरंधर धीरो जी॥ 
देशना अभरत वरस्ता, निजवीरज वस वीरोजी॥ 
२ ॥ उलाला ॥ वर्पखय निर्मल कननासन, सर्व 
नाव प्रकादाता ॥ निजद्युखः श्रखा आत्मनावे, चरं 
शधयिरता वासता \ जिननाम कर्मषनाव ्यतिदाय्‌, 
पातिदहारज रोनता ॥ जगजंतु करुणावत जनगवंत, - 
न विकजननमे दोनता ॥ ९॥ 

॥ पूजा ॥ ढाल ॥ श्रीपालना रासनी ॥ 

॥ चीजे जव वरस्थानक तप करी, जेणे बाध्यं 
जिननाम ॥ चोसष्ठ दख पूजत जे जिन, कीजे तास. 
प्रणाम रे ॥ न विका ॥ सिरूचक्पद वंदो, जेम चिर 
काले नंदो रे ॥ च० ॥ सि० ॥२॥ ए आांकर्ण।जेट्ने 
दोय कल्याणक दिवसे, नरकेपणए अजवाल्यं ॥ सकल 
अधिकथुण अतिराय धारी, ते जिन नमी अघ टा 
लुं रे ॥ न०॥ सि० ॥१॥ जे तिद्रं नाण समग्ग प्प 
न्न, नोगकरम कीए जाए) ॥ तेद दीका रिक्ता दि 
ये जनने, ते नमिये जिननाणी रे ॥ न० ॥ सि०॥ 


२१ 


२९९ विविध प्रूजासंरद्‌ चाग प्रथम, 


२ ॥ महागोप महामादए कदटिये, निर्यामक सत 

वाह्‌ ॥ उपमा एटर्व) जेह्ने गजे, ते जिन न(मिये 

जत्साह्‌ रे ॥ न० ॥ सि०॥ ४ ॥ आय प्रातिहारज 

जस जजे, पां्ीरा यणयुत्त वाणी ॥ जे घ तियो करे 

जगजनने, ते जिन नभ्िये प्राणी रे ॥ =०।॥सि०।॥१॥ 
॥ टाल ॥ 

॥ अरिं तपदं ध्यातो थको, दह गुण पलञाय 
रे ॥ नेद ठेद कर तमा, अरिहंतरूपी थाय रे ॥ 
र॥वीर जिनेसर उपदिशो, सांनलजो चिन लाई रे॥ 
तम ध्याने आतमा, कदि मल्ले सति आष्ट रे ॥ 


५.4 


व॑।०॥१॥ ति भयम ्रिंतपदप्रूजा समासा ॥२॥ 
॥ अय तीय सि्धपदपूजा प्रारंनः॥ 
॥ काय्यं ॥ इङ्वजाव्त्तम्‌ ॥ 
॥ सिश्एमाणैसुरमाल्लयाणं ॥ 
॥ नमो नमोऽणंतचजञ्कयाणं ॥ 
॥ चजंगप्रयात उत्तम्‌ ॥ 
॥ करी आठकर्मद्ये पार पाम्या, जराजन्ममर 
णादि नय जेणे वाम्या ॥ निरावरण जे आत्मरूपे 
परसिङा, थया परार पाम सदा सिदुर ॥१॥ त्र 


श्रीयरोविजयजीक्रेत नवपद प्रजा. २९२. 


जागोनदेहावगादात्मदेदा, रद्या कानमय जातवर्णा 
दिल्ेषा ॥ सदानंद सोख्याश्रिता ज्योतिरूपा, अना 
चाध अपुनजैवा देस्वरूपा ॥ ९ ॥ 

॥ ढाल ॥ उलालानी देरी ॥ 

॥ सकलकरममल् दय करी, पूरण ॒शुखस्वरूपो 
ज ॥ अव्यावाध प्रज्तामयी, आतम संपत्तिनूषो 
जी ॥२॥ उलालो ॥ जेद नूप आतम सहज संपत्ति 
दा (क्तेव्य क्ते पणे कर| ॥ स्वङ्व्यदे्र स्वकालनावे, 
गुण अनता आदर ॥ सुस्वनावयुणपर्याय परिणति 
सिरूसाधन पर्न ॥ मुनिराज मानसहंससमवसम, 
नमो सिख मद्यणं) ॥ २ ॥ 

॥ प्रजा ॥ ढाल ॥ श्रीपालना रासनी ॥ 

॥ समयपणएसंतर अएफरस, चरम तिनाग वि 
दोष ॥ अवगादन लर जे रिव पोहोता, सिखन 
मो ते अदोष रे ॥ जण ॥ सि०॥६॥ पर्वं रयोग 
ने गतिपरेणामे, बंधनञेद असंग ॥ समय एक ऊ 
ध्वेगति जेहनी,ते सिख षरएमो रंग रे ॥ न०॥ सिण 
1॥ निर्मल सिरू शिलानी उपरे, जोयए एक लो 
गंत ॥ सावि अनत तिद्ां (स्थति जेन, ते सिख 
प्रणमो संत रे॥ जण) सि०॥५)॥ जणे पणन 


२१४ वि त्रिध प्रूजासंग्रद्‌ नाग परयम- 

दके क पुरयुए, प्राद्रत तेम युए जासि ॥ जप 
मा विण नाणी चवमांहे, ते सिरू दीयो जछास्तरे 
॥ चण ॥ सि०॥९८॥ ज्योतिद्यं ज्योति मरली जस 
च्नुपम, विरमी सकल उपाधि, ऋआतमराम रमा 
पति समरो, ते सिर सहज समाधि रे ॥ 
ज० 1 सि०॥ १०॥ 

॥ ढाल ॥ 

॥ रूपातीत स्वजाव जे, केवल दंशणएनाणी राते 
ध्याता निज आतमा, रोय सिर युणखाणी रे ॥ 
वी०॥रा एति द्धितीय सिरूपदप्रूजां समासा ॥२॥ 

॥ अथ ततीयच्पराचायपदपूजा प्रारंनः ॥ 

॥ काव्यं ॥ दख वजाव्त्तम्‌ ॥ 
॥ सूरीणडराकयकुम्गदाणं ॥ 
॥ नमो नमो सूरसमप्पदाणं ॥ 
॥ चुजंगप्रयातच्त्तम्‌ 1 
` 1 नमं सूरिराजा सदा तच्वताजा, जिनेैखागमे 

ठ साघ्राज्यनाजा ॥ षूवगैवार्भित यणे शोलनमाना, 
पचाचारने पालवे सावधाना ॥ २॥ जविपाणीनेदे 
राना देर काले, सदा अप्रमत्ता यथा सूत्र आले ॥ 


श्रीयरो विजयजीङृत नवपद प्रूजा. २१५ 
कतके शासनाधार दिग्दं तिकद्पा, जगे ते चिरं जीव 
जो शुखजल्पा ॥ ९॥ | 

॥ ढाल ॥ उलालान देर ॥ 

॥ आचारज सुनिपति गणि, युणएढत्रीरी धामो 
जी ॥ चिदानंद्‌ रस स्वादता, परनावे निःकामो जी 
॥ २ ॥ उलालो ॥ निकाम निर्मल शुरूचिदरधन, 
साध्यनिज निरधारथी ॥ निजङ्ञान ददन चरण वीर 
ज, साधनाव्यापारयी ॥ जभिजीव बोधक त्वरो 
धक, सयलयुणसंपन्ति धरा ॥ संवरसमाधि गतञपा 
धि, खुबिध तपयुए आगरा ॥ २॥ 

॥ प्रजा ॥ ढाल ॥ श्रीपालना राकसषनी ॥ 

1 पंच आचार जे सुधा पाल्ते, मारग जाखे सा 
चो ॥ ते आचारज नमिये तेद, परम करीने जाचो ` 
रे ॥ न० ॥ सि० ॥१२॥ वर ठत्रीरा युणे करी सोदे 
युगप्रधान जन मोदे ॥ जग वोदे न रहे खिए कोटः 
सूरि नमुंते जोदे रे ॥ न०॥ क्ि०॥ २१ ॥ निय 
अप्रमत्त धर्मे उवएसे, नदीं विकथा न कषाय ॥ 
जेहने ते आचारज नमिये, अकट्युष अमल अमा 
यरे ॥ नण सि०।॥१३॥ ञे दिये सारण वा 
रण चोथण, पजिचोयण वदी जनने ॥ पटधारी 


३९५ विविध प्रूजासंय्रद्‌ नाग प्रथम. 


ततापसवि टाल्वे ॥ ते उवज्ञाय नमीजे जे वी, जि 
न सासन अजुवाते रे ॥ च० ॥ पसि० ॥ २० ॥ 
॥ ढाल ॥ 

॥तपसज्नाये रत सदा, छद गनो ध्याता रे ॥ 
उपाध्याय ते आतमा, जगवंधव जगच्राता रे ॥ वीण 
॥ ५॥ इति चतुथं उपाध्यायपदपूजा समाप्ता ॥ 

।॥ अथ पचम सुनिपदपूजा प्रार॑सः ॥ 

॥ काल्यं ॥ छ वजा वत्तम्‌ ॥ 
॥ सादूए संसा संजमाणएं॥ 
॥ नमो नमो सु्दयादमाणं ॥ 
॥ चजगपयात वत्तम्‌ ॥ 

॥ करे सेवना सूरिवायग गणिन, करई वणैना 
तेट्न र गुणिनी ॥ समेता सदा पंचस्मिति निय 
ता, च्रियसे नदीं काम नोगेषु लिस्रा ॥ २१ वलि वा 
द अन्यतर यंथि टाली, होये मुक्तेने योम्य चारि 
त्र पाली ॥ श्युाष्टांग योगे रमे चित्त वाली, नमुं 
साधुने तेद निज पाप टाली ॥२॥ = 

॥ डाल उलालानी देरी ॥ 
॥ सकल विषय विष वारीने, निःकाम निःसंग) 


श्रीयशो विजयजीृत नवपद प्रजा. ३९९ 


ॐ ॥ नवदवताप शमावता, आतमसाधन रंगीजी 
1॥१॥ उलालो ॥ जे रम्या शुरू स्वरूप रमणे, देह 
निर्मम निमेदा ॥ काठसग्ग मुखा धीर आसनः ध्या 
न अन्यास सदा ॥ तप तेज दीपे क्म ऊीपे, नेव 
ठीपे परचणी ॥ मुनिराज करुणात्िधु चिखवन, वधु 
प्रणमुं हित जण ॥ २॥ 

॥ प्रजा ॥ ढाल ॥ श्रीपालना रासन ॥ 

॥ जम तरुपएन्ते नमरो वेसे, पीमा तस न ख्या 
वे ॥ ले रस आतम संतोषे, तेम मुनि गोचरी जा 
वैरे) जन०॥ सि०॥ २२॥ पंच इं्यने जे निद 
ऊीपे, षटूकायक प्रतिपाल ॥ संयम सत्तर भ्रकारे 
राधे, वंद तेह व्याल .रे ॥ च० ॥ सि ॥ २१ ॥ 
पटार सहस्स रीलांगना धोर, अचल आचार च 
रि ॥ मुनिमदंत जयणणयुत वंद, कीजे जनमप 
विच्र रे ॥ नण ॥ सि० ॥ ९२ ॥ नवविध बह्ययुक्षि जे 
पाले, वारसविद तप रुरा ॥ एवा मुनि नमियेजो 
परगट, प्रूरवपुण्य करूरा रे ॥ न० ॥ स्ि० ॥ २४ ॥ 
सोना - तणी परे परी्छा दीसे, दिन देन चठते 
वाने ॥ संजमखप करता मुनि नभमिये, देश काल 
नुमाने रे ॥ ज० ॥ सि० ॥ २५ ॥ 


३२० विविध प्रूजासंग्रद्‌ नाग प्रथम, 
॥ दाल ॥ 

॥ अप्रमत्त जे नित्य रदे, नवि द्रखे नवि रोच 
रे॥ साधु सुधाते आतमा, शुं मंडे शुं लोचे रे ॥ 
बी ॥ ६ ॥ एति पंचम ॒मुनिपदप्रूजा समासा ॥५॥ 
॥ अथ षष्ठ सम्यक्तवद्रानपदपूजा प्रारंनः ॥. 

॥ काव्यं ॥ ट्वा वृत्तम्‌ ॥ 
॥ निणएुत्ततत्ते रुदलखकणस्स ॥ 
॥ नमो नमो निम्मलरदंस्णएस्स॥ 
॥ ज॒जंगपयात वत्तम्‌ ॥ 

॥ विपर्यास इठवासनारूप मिध्या, टले जे अना 
दि अवे जेम पथ्या ॥ जिनोक्ते होये सदजर्थ श्रद्‌ 
धानं, कटय ददीनं तेह परमं निधानं ॥ २ ॥ विना 
जटी छान अङ्ानरूपं, चरित्रं वि चिच्रं नवारण्यकर 
पं ॥ प्रकृतिसातने उपदामे चय ते होवे, तिदां ख 
परूपे सदा आप जोवे ॥ २॥ 

॥ ढाल ॥ उलालानी देरी ॥ 

॥ सम्यम्‌ददोन युए नमो, तच्छ भरतीत स्वरूपो 
ज) ॥ जसु निरृधार स्वनाव >, - चेतनथुण जे अरू 
पो) ॥२॥ खलालो \॥ जे नुप श्रद्धा धसं परगट, सय 


श्रीयरो विजयजीङ्कत नवपद पजा. ३३२ 


ल परक्टा टले ॥ निजशुखूसत्ता प्रगट अनुनव,कर 
णएरुचेता ऊत ॥ बहुमान परिणएति वस्तुतच्वे, अ 
हव तसु कारणएपणे ॥ निज साध्यदष्टे सवैकरणी, त 
खता संपक्ति गणे ॥२॥ 

॥ पूजा ॥ डाल ॥ श्रीपालना रासन ॥ 

॥ शुख्देव युरुधर्म परी दा, सददणा परिणाम ॥ 
जह पामीज तेद नमीजे, सम्यग्‌दरीन नामरे ॥ न० 
॥ सि० ॥१६॥ मलख्पदाम दय उपदामद्य्थी, जे 
होय ्निविध अनंग ॥ सम्यग््‌ददीन तेद नमी, 
जिनधर्मे हृढरंग रे ॥ न० ॥ सि० 1 २७ ॥ पंच वार 
उपरामिय लज, दयज्परामिय संख ॥ एक 
वार कायिक ते सम कित, ददन नमिये असंख रे॥ 
न० ) सि० 1-८ ॥ जे विण नाण प्रमाण न होवे, 
चाररेत्रतरु नवि फलियो ॥ सुख निर्वाण न ञे विण 
लीये, समकितदरौन वलीयो रे ॥ ० ॥ सि०॥ 
1 समस बोले जे अलंकरीयो, कनचार्तरिं 
मूल ॥ समकिंतदरन ते नित्य प्रणमुं, शिवपंधयुं 
अनुद्रु रे ॥ न० ॥ २३० ॥ 

॥ ढाल ॥ 
॥ शम संवेगादिक युणा, कयखपदाम जे आवे 


५. भित क ~ 1 ज्ज नकि 


३२९ विविध प्रूजासंग्रद्‌ नाग भ्रथम- 


रे ॥ ददीन तेद्िजि आतमा शुं दोय नाम धरावे र॥ 
वीर०॥॥ प्रति षष्ठ सम्यक्त्दरोनपदप्रूजा समासा ॥ 
॥ अथ सत्तम सम्यगङ्तानपदपूजा प्रार॑सः ॥ 
॥ काव्यं ॥ दृट्वा वत्तम्‌ ॥ 
॥ प्र्नाएसंमादतमोद्रस्स ॥ 
॥ नमोनमो नाएदिवायरस्स ॥ 
॥ ज॒जंग प्रयात ध्त्तम्‌ ॥ 

होये जही ज्ञान शुरू प्रवोधे, यथा वरणएनासे 
वि चिच्राववोधे ॥ तेणे जाणिये वस्तु षद ञ्यनावा, 
न दूये वितल्ला ८ वाद ) निजेला स्वनावा ॥ २॥ 
होय पंच मव्यादि सुक्ताननेदे, युरूपास्तिर्थ योग्यतां 
तेद्‌ वेदे ॥ वदी हेय देय उपदिय रूपे, लद चि 
तमां जेम ध्वांत प्रदीपे ॥२॥ 

॥ टा ॥ उलालान देर्‌ ॥ 

॥ नव्य नमो युएङ्गानने, स्वपरमप्रकाराकं जावेजी ॥ 
परजय धमं अनंतता, मेदाज्ेद स्वनावे जी ॥ २॥ 
उलालो ॥ जे मुख्यप(रेणएति सकलङ्घायक, बोध ना 
वविलघना ॥ मतिच्ादि पंच प्रकार निर्मल, सिर 
साधन लजना ॥ स्याषटादसं्ग। तरंग, पथंमनेदा 


श्रीयरोविजयजीकृत नवपद पूजा. २३३. 


न्ेदता ॥ सविकट्पने अविकट्प वस्तु, सकल संयम 
वेदता ॥२॥. 
॥ प्रजा ॥ ढाल ॥ श्रीपालना रासनी धै 
॥ नद्छानद्ध न जे विण लहिये, पेय अपेय वि 
चार 1 कृत्य अक्त्य न जे बिए लिये, ज्ञान ते 
सकल आधार रे ॥ चण ॥ सिण॥ ३२ \ प्रथमडज्ञा 
नने पठी अहिसा,भीसिखति जाख्युं ॥ कानने वंदो 
ज्ञान न निदो, कानीये शिवसुख चाख्युं रे ॥ जन ॥ 
सि० ॥ ३१ ॥ सकल क्रियाय मूल जे श्रय, ` तेदुतुं 
मूल जे किये ॥ तेह ज्ञान नित नित वंदीजे, तेवि 
ए कदो केम रहिये रे ॥ ज०॥सि० ।३३॥ पंच ज्ञान 
मां दि जेद सदागम, स्वपर प्रकारक जेह्‌ ॥ दीपक 
परे त्रियवन उपकारी, वली जेम रवि शारि मेद्‌ रे 
॥ न० 1 सिण ॥ ३ ॥ लोक ऊध्व अधो तिर्यग्‌ 
ज्योतिष, वेमानीकने निरू ॥ लोकालोक पगटसवि 
जेद्थ), तेद्‌ ज्ञाने मुज शुख. रे ॥ न० ॥ सि ॥२५॥ 
1 दाल्ल 
॥ कानावर्णी जे कर्म ठे, दयखपदाम तस याय रे ॥ 
तो दए एद्िज तमा, कानचखवोधता जाय रे ॥ 
वी” ॥ण एति सप्तम सम्यग्‌ ङानपद पूजा समासा ॥ 


३३४ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 
॥ अय प्टमचारित्रपदपूजा प्रारनः ॥ 
॥ काञ्यं ॥ एंख्वजाव्त्तम्‌ ॥ 
॥ प्राराटि्प्रखडीच्प सक्रिद्पस्स॥ 
॥ एमो एमो संजमवीरिद्मस्स ॥ 
॥ ज॒जंगभरयातचव्रत्तम्‌ ॥ 

॥ वद्य ज्ञानफल चरण धरीये सुरंगे, निरारंस 
ता हाररोधप्रसंगे ॥ नवांनोधिसंतारणे यानतुल्यं, 
धरं तेद्‌ चारेत्र अप्राप्तमूल्यं ॥ २ ॥ होय जासम 
दीमायकः रंक राजा, वली छादशांगी नणी दोय 
ताजा ॥ वल्ली पापरूपोपि निःपाप थाय, यई सिख 
ते कर्मने पार जाय ॥ २॥ 

॥ ढाल ॥ उलाल्लानी देदी ॥ 

॥ चारित्रयुणए वली वल्ली नमो, तच्रमण जसु 
मूलोजी ॥ पररमणीयपणं टल्ले, सकलतिरू अनुद्रूलो 
ज) ॥ ?॥ उलालो ॥ परतिक्ल् आश्रव त्याग संय 
म, त्थिरता दममयी ॥ शुचि परम खंति मुत्ति 
ददा पद्‌, पंच संवर उपचर ॥ सामायिकादिक नेद 


धर्म, यथाख्याते प्रणता ॥ अकषाय अकल्युष अमल 
उज्ज्वल, कामकर्मलनचूणिता ॥ ५॥ 


श्रीयशोविजयज)कृत नवपद प्रूजा- ३३५ 


॥ प्रजा ॥ टाल्न ॥ श्रीपालना रासर्न ॥ 

॥ देदा विरतिनं सरव विरति जे, ह यतिने 
अन्निरामते चारित्र जगत्‌ जयवंतुं, कीजे तास भर 
णाम रे ॥ न०॥ सि० ॥ २६ ॥ तृणएपरे जे षट्‌ खंम 
सुखट्ड), चक्रवर्ती पण वरियो।ते चारित्र अद्य सु 
ख कारण, ते मे मनमांह धरीयो रे ॥ न०॥ सिण 
॥२७॥ च्या रंक पण जे दरी, पूजित दद नरिंदे ॥ 
रारण दारण चरण ते व्र, प्रस्य छान आनंदे रे 
॥ च०॥ सि० ॥२०॥ वार मास पययि जेहने, अुत्तर 
सुख अतिक्रमिये ॥ शुक शुक्त अनिजात्य ते उपरे, 
ते चारित्रने नमिये रे ॥ ०.1 सिण परेणा चय ते 
व्राठ करमनो संचय, रक्त करे जे तेह ॥ चारिचिनाम 
निरुक्ते नांख्युं, ते वष्र युणएगेद रे ॥न०॥ सिणाधणा ` 
॥ डाल ॥ जाए चारित्र ते आतमा, निज स्वनावमां 
रमतो रे ॥ लेखया ययुर अलंकस्यो, मोदवने नवि न 
मतो रे॥ वी० ॥९॥ इत्यष्टम चा रित्रपदप्रूजा समासा॥ 

॥ प्रथ नवम तपःपद्पूजा प्रानः ॥ 
॥ काव्यं ॥ इर्वजा उत्तम्‌ ॥ 
॥कम्महुमोम्मूलणरकजरस्स ॥ 
॥ नमो नमो तिव्रतवोचरस्स ॥ 


३२६ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


॥ मालिनी चरत्तम्‌ ॥ 

॥ सयनवपय सिर, वद्धिविज्ञासमिद ॥ पयडि 
यसुरवग्गं, द्छीं तिरेदासमग्गं ॥ दिसवष्टसुरसारं, खो 
लिपीडावयारं ॥ तिजयविजयचक्रः ॥ सिदधचक्रनमा 
मि॥२॥ 

, ॥ च॒जगध्रयात वृत्तम्‌ ॥ 

॥ नरिकान्लिकपणे कमं कषाय टाते, निकाचीत 
पणे वां धियां तेद्‌ वाले ॥ कद्यं तेद्‌ तप वाद्य अंतर 
खुजेदे, दकमायुक्त निर्ह दुर्यान ठेदे ॥ ॥ होये 
जास महीमाथकी लब्धि सिद्धि, अवांठकपणे कमं 
वरण ॥ तपो तेद तप जे महानंद देते, हो 
य सिङ्कि सीमंतिनी जिम संकेते ॥३॥ इस्या नव 
यद ध्यानने जेद्‌ ध्यावे, सदानंद चिष्रपता तेदपा 
वे ॥ वली कान विमलादि युणरलधामा, नमुं ते 
सदा सिद्धचक्रप्रधाना ॥ ४ । 

॥ मालिनीघ्रन्तम्‌ ॥ 

॥ प्रम नवपद ध्यावे, पमं नंद पावे, नव नव 

दिव जावे, देव नरनव पावे ॥ ज्ञान विमल यण 


गावे, सिरूचक्रप्रचवे, सवि दुरित समवे, विश्च 
जयकार पवे \॥ २1 


शओ्रीयरोविजयजीकृत नवपदं प्रजा. ३३७ 
॥ ठालं ॥ उलाल्लान ॥ देरी ॥ 


॥ छछारोधन तप नमो, बाद्य अच्यंतर मेदे जी॥ 
च्रातम सत्ता एकता, परपरिएति ज्छेदे ज ॥ २॥ 
जलालो ॥ उछेद मम॑ अनादिसंतति, जेह सिरूपण 
वरे ॥ योगसंगे आदार टाली, चाव अक्रियता करे॥ 
अतर मुहूरत तस साधे, स्व संवरता करी ॥ निज 
प्ात्मसत्ता प्रगटनावे, करो तप गुण आदर ॥२॥ 


॥ दाल ॥ 


1 एम नवपद यंणमंमलं, च निकष प्रमाणे 
जी ॥ सात नये जे आदरे, सम्यगज्ञानने जणे जी 
॥ ३ ॥ जलालो ॥ निरूरसेती रणी एने, करे जे 
बहुमान ए ॥ करण शटा तच्च रमणे, थाय निभल 
ध्यान ए ॥ एम शुरूसत्ता चजघ्यो चेतन, सकल 
सिद्धि अनुसरे ॥ अकय अनंत महंत चिद्घन, 
परम अनेदता वरे ॥ ४॥ 

॥ प्रय सयल सुखकर युणएपुरंवर, (सिखूचक पवा 
वलि ॥ सवि लद विव्यासिरखिमंवर, नविक पूजो मन 
रु्यी ॥ उवरायवर श्रीराजसागर, ज्ञान धमं सुराजता 
गुरुदीपचंद सुवरणए सेवक, देवचंद सुखोनता ॥ २॥ 

६ 


३३०८ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


॥ प्रूजा ॥ ढाल ॥ श्रीपालना रासन ॥ 

॥ जाणंता जदं कराने संयुत, ते नवम क्ति जणं 
द ॥ जेह्‌ आद्रे कम खपेवा, ते तपशिवतरु कंदं रे 
॥ ० ॥ स्ि० ॥४१)॥ कमे निकाचित पण द्य 
जये, चमा सहित जे करतां ॥ ते पण नमिये जेह्‌ 
दीपावे, जिनरासन जउजमंतां रे न०॥ ससि०॥ 
1 ४१ 1 मोस पमुदा वदु लखी, दोवे जास 
म्रनावे ॥ अष्ट मदा सिधि नवनिधि पगरे, नमिये 
ते तप नावे रे॥ न०॥ सि०॥थद्‌॥ फल रिव 
सुख महोद सुर नरवर, संपत्ति जेदु रूल ॥ ते तप 
सखुरतरु सरिखु वंश, सम मकरंद अमूल रे ॥ न० ॥ 
सि० ॥ ४४ ॥ सर्वमंगलमां पदेषु मंगल, वरणएवीये 
जे अये ॥ ते तप पद्‌ च्रं काल नमीजे, वर सहा 
य शिवपंये रे ॥ नण०॥ सण ॥ ४५ ॥ एम नवपद 
थुणएतो तिदहां लीनो, इवं तन्मय श्रीपाल ॥ सज ` 
राबिलसे चोथे खंडे, एह ऋग्यार्मी ढाल रे ॥ 
नण ॥. सि ॥ ४६ ॥ 

॥ ढाल ॥ 

॥ इल्ारोधे संवरी, परिणति समता योगे रे॥ त 

पते एट्टिज आतमा, वत्त निजयुण जोगे रे ॥ वी ०॥ 


श्रीयशो विजयजीकृत नवपद प्रूजा. २३ 


11२०) आगम नोचखागम तणो, नावते जाणो सा 
चो रे ॥ आतम चावे थिर होजो, परनावे मत राचोरे 
॥ वी० ॥ २१॥ अष्ट सकल स्नदिन, घटमांहे सि 
ङि दाखी रे ॥ तेम नवपद रर जाणएजो, आतम 
राम उ साखी रे ॥ वीण ॥१९॥ योग असंख्य ठे ज 
न क्या, नव पद्‌ मुख्य ते जाणो रे ॥ एह तणे अ 
वलंवने, आतम ध्यान प्रमाणो रे॥ वी० ॥ १३॥ 
ढाल वारमी एद्वी, चोथे खंडे परर रे ॥ वाण) वा 
चक जस तणी, कोद्र नये न अधूरी रे॥ वीण॥ 
१४ ॥ एति नवम तपः पदप्रूजा समास्ता ॥ ९ ॥ 
॥ अथय काव्यम्‌ ॥ ड तविललं वितव्त्तम्‌ ॥ 

॥ विमलकेवलनासननास्कर, जगति जंतुमदो दय 
कारणं ॥ जिनवरं बहुमानजलोघनं, छुचिमनाः स्न 
पयामि विदुर्ये ॥ २ ॥ एति काव्यम्‌ ॥ आ कान्य 
मत्येक प्रूजा्दी उ कदवुं ॥ 

॥ स्नात करतां जगङ्गुरु शरीरे, सकलदेवे विमल 
कलदानीरे ॥ आपणा कममल दूर कीधां, तेणे ते 
विबुध भये षरसिख्ा ॥९। दषे धरी अप्सराडंद आवे, 
स्नाञ्च करी एम आराीप्रू पावे जिहां लगे सुरगिरि 
जंबुदीवो, अम तणा नाय देवाधिदेवो ॥ ३॥ 


२४० विविध प्रूजासंयह नाग प्रथम, _ 
॥ प्रय नवपदकाव्यानि प्रारच्यंते ॥ 
॥ तच्र प्रथम श्री रिहुतपदकाव्यम्‌ ॥ देख्वजाद्त्तम्‌ ॥ 

॥ नियंतरंगारिगिणे सुनणे, सप्पामिदेराई 
सयप्पदाणे ॥ संदेदसदोदरयं द्र॑तो, जाणएद्‌ 
निर्चपि जिणे रदतो ॥ २॥ 

॥ ्रीसिरूपदकाव्यम्‌ ॥ 

॥ छदरटरकम्मावरण प्पसुक्रे, सपरन॑तनाणार्‌ 
सीरीचज्के ॥ समग्गत्तोगम्ग पयसि, काए 
द्‌ निचैपि समग्गतिष्ध ॥ ५॥ 

॥ श्ीच्माचार्यपदकाव्यम्‌ ॥ 

॥ सुत्संवेगमयं सुरणं, संनीरखीरामय 
विसुएण ॥ पीनति जे ते उवञ्चायराए, फाणएद्‌ 
निचचंपि कयप्पसाए ॥ ३ ॥ 

॥ श्रीचपाध्यायपद काव्यम्‌ ॥ 

॥ ननं सुदं नदि पीया नमाया, जे दंति 
जिवान्दिसूरीसपाया ॥ तम्दद् ते चेव सया 
जजेद्‌, जं सुक सुखाद्‌ लद लहेद ॥ ४॥ 

॥ ओसाधुपदकाव्यम्‌ ॥ 


॥ खंतेय द॑तेय सुयात्तिय॒त्तो, स॒त्तेय संते य 


श्रीयशो विजयजीकत नवपद प्रूजा- ३४१ 
एजोगलजुत्तो ॥ गयप्पमाए गयमोद्माए, काए 
दनिचं सुणिरायपाए ॥ ५॥ 

॥ श्रीसम्यग्दरनपदकाव्यम्‌ ॥ 

॥ जं दवह्िकायेञ्चु सहदाणं, तं दंसणं 
सवगुणएप्पदाणं॥ कुमगदि वादी वयति जणं 
जदा विधेण रसायणेणं ॥ ६ ॥ 

॥ श्नीसम्यगूङ्ञानपद काव्यम्‌ ॥ 

॥ नाणएं पाणं नयचकतसि द, ततवबोदीक 
मयं प्ति द ॥ धरद चित्तावसए फुरतं, माणि 
कदिखवतमो दर्तं ॥ ७॥ 

॥ श्री चारित्रपदका्यम्‌ ॥ 

॥ सुसवरं मोदनिरोधसारं, पचप्पयारं विंग 
मार्यारं ॥ मूल्तोत्तराणेगगुणं पवित्तं, पालेद 
निच पिह सच्चरित्तं ॥५॥ 

॥ श्रीतपः पदकाव्यम्‌ ॥ 
॥ वन्नं तदा चितरमेयमेय, कयाय इदयेय कुक 
म्म चेयं ॥ डकरकयन्े कयपावनासं, तवेणद्‌ा 
गमयं निरासं॥॥ इति नवपद्काव्यानि सं०॥ 


रथे वित्िध प्रूजासंय्र नाग प्रथम. 
॥ प्रथ श्रीदिवविजय्जीकृत ष्ट ॥ 
॥ प्रकारीपूजा प्रारचः ॥ 
॥ तच ॥ 
॥ प्रयम न्हवणएपूजा प्रारसः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ अजर अमर निकलंक जे, गम्य रूप नं 

त 7 अलख अगोचर निय नमु, परम प्र्तार्वत 
॥ २॥ श्री संनवजिन युणएनिधि, च्रिद्धवन जन दहि 
तकार ॥ तेना पद प्रणमी करी, कदि अष्ट पका 
र 19) प्रथम न्हवणए प्रजा करो, वीजी चंदन सार ॥ 
त्री कुसुम बली धूपन, पंचमी दीप मनोहार ॥३॥ 
अदत एल नेवेयनी, प्रजा अतिहि उवार जे चवि 
यण नित नित करे, ते पामे जव पार ॥४॥ रत 
न जडित कलदो करी, न्हवए करो जिननूप ॥ पा 
तक पंक पखालर्ता, प्रगटे आत्मस्वरूपं ॥५॥ ॐ 
च्य नाव दोय प्रूजना, कारण कार्यं संध ॥ नावस्त 
वं पुष्टि चणी, रचना व्य परव॑ध ्ा। दु सिंहा 


सन मांडीने, प्रज परावो नक्त ॥ पंच चाब्दं वाजि 
रुः पूजा करीये उ्यक्त ॥ ७ ॥ 


श्रीदेव विजयजीकृत-अष्टपरकारी पूजा. ३४३ 
॥ दाल पेली ॥ अने हारे जिनमं दिर रल्लियामणं रे 


एष देरी ॥ 


॥ ने हारे न्डवए करो जिनराजने रे, एतो 
लुखाललवन देव ॥ परमातन परमेसरू रे, जसु 
सुरनर सारे सेव ॥ न्द्‌० ॥ १ ॥ अ०॥ मागध तीर्थं 
प्रनासना रे, सुरनदी सिधुनां देव ॥ वरवाम द्ीर 
समुडनां रेः नीरे न्वे जेम देव 1 न्द० ॥ २ ॥अ०॥ 
तेम चवि नावे तीर्थोदके रे, वासो वास सुवास ॥ 
पषधीयो पण नेली करो रे, अनेक सुगंधित खास 
॥ न्ह्‌० ॥ ३ 1 अ० ॥ काल अनादि मलन रालवा रे 
नाल्लवा आतम रूप ॥ जल परजा युक्ते करीरे, पर 
जो श्री जिनचूप ॥ न्ह” ॥ ४॥ ० ॥ विप्रवध्ू ज 
त प्रूजथ रे, जेम पामी सख सार ॥ तेम तमे देवा 
धिदेवने रे, अर्यी लटो नवपार ॥ न्द ॥ य ॥ 
॥ अथ काव्यं ॥ बिमलकेवलददीनसंयुतं, सकलजतु 
मदोदयकारणं ॥ स्वयुणए्युदिक्रते स्नपयाभ्यद, 
ज्िनवरं नवरंगम्यांनसा ॥ २॥ दति प्रथमजल 
पूजा समाता ॥ २ ॥ 


३४४ विवि पजासंयद नाग पथम 
॥ प्रय द्ितीय चदनपूजा भ्रारनः ॥ 

| ॥ दोहा ॥ 

॥ हवे बीजी चदन तणी, पूजा करो मनोदार ॥ 
मिथ्या ताप अनादिनो, टालो सर्वं प्रकार ॥ २ ॥ 
पुल परिचय कर घणो, प्राणी थयो छर्वास ॥ सुगं 
ध व्य जिनपूजने, करो निजश्ुख. सुवास ॥ २ ॥ 

॥ ढाल बीजी ॥ मनयी उरणं, परनारीसंग न 

करणां 1 ए देरी ॥ 

॥ नवि जिनप्रूजो, डनियामां देव न एज ॥ जे 
रिद्‌ पूजे, तस चवनां पातक भ्रूजे ॥ =न०॥ २ ॥ 
सजप्रूजा वदु यण नरी रे, कीजे मनने रंग मनव 
च काया धिर करर रे, अरचो अरिदा अंग ॥नण। 
॥ ९॥ केसर चंदन घसी घण रे, मांहे नेली धन 
सार ॥ रलकचोलीमादि धरी रे, भ्र्पद चचां 
सार ॥ ० ॥३॥ नवदव ताप कामाववा रे, तर 
वा नवजल तीर ॥ आतम स्वरूप निहालवा रे, 
रूमा जगयुरु धीर ॥ न०॥४॥ पद्‌ जातु कर अं 


स शिरे रे, नाल गन्ञे वली सार ॥ हृदय उद्र भ्र 
ने सदा रे, तिलक करो मन प्यार ॥ न० ॥२ ॥ 


श्रीदेवबिजयजीकृत अष्टपरकारी प्रजा. २४५ 


एणिविध जिनपद प्रूजनारे, करतां पाप पलाय ॥ 
जेम जयसुरने शुजमति रे ॥ पाभ्या अविचल गा 
य ॥ ज०॥६॥ काव्यं ॥ जगदयुपाधिचयारहितं 
¦ डितं, सदहजत्क्रते यणएमं दिरं ॥ विनयदरौन केदार 
 चंदने, रमलहन्मलह जिनमर्च्चये ॥ १॥ इति 
तीयचेदनप्रूजा समासा \॥ ९ ॥ 
॥ प्रय ततीय कुसुमपूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ चरीजी सुम तण इवे, प्रूजा करो स्नाव ॥ 
जेम छुष्करृत दूरे टल्ञे, पगे आत्मस्वनाव ॥२॥ जे 
जन षट्‌ छतु एलु, जिन प्रजे चरण काल ॥ सुरन 
र दव सुख संपदा, पामे ते सुरसाल ॥ २॥ 

॥ ढाल च्रीजी ॥ सादेलमीरयानी देदी ॥ 

॥ कुसुम पूजा नवि तुमे करो ॥ सादेलसीयां ॥ 
आणी विविध प्रकार ॥ यण बेलमीयां ॥ जा ज 
` कतक ॥ सा०॥ दमण मरुं सार ॥ य॒० ॥ २॥ 

मोघरो चंपक मालती ॥ सा० ॥ पासलपद्यने वेल ॥ 
यु ॥ वोलसिरी जासूलश्युं ॥ सा०॥ प्रजो मनने गे 
ल ॥ ु०॥ २॥ नाग युलाव सेवंतरी ॥ सा०॥ चं 


देणे विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


येद्वी मचछुद ॥ यु० † सदा सोदागणए दाजर्द्‌] ॥ सा० 
प्रय॒ पुन्नागना वृंद्‌ ॥ यु०॥ ३ ॥ वक्रु कोरंट अ 
कोलथी ॥ सा० ॥ केवडो ने सहकार ¶॥ गुण ॥ ई 
दादिक पमुहा घणे ॥ सा० ॥ पुष्पतणे विस्तार ॥ 
गु०।॥४) प्रूजेजे चवि नावश्यं सा०॥ श्री जिन 
केरा पाय ॥ यु० ॥ वणिकसुता लीलावती ॥ सा० ॥ 
जिम ले शिवपुर ठाय 1 यु०॥ प्‌ ॥ काव्ये ॥ सुक 
रुएणसुचरताजौवमारवेः, प्ररामरोचरामा दिसुमेजनाः ॥ 
परम्रूज्यपद्‌ स्थितमर्चिततं, परमुदारमुदारणुणं जिनं ॥ 

॥ २॥ इति तृतीय पयुष्पप्रूजा समाता ॥ ३ ॥ 

॥उप्रथ चतुथं धूपपूजा प्रारंनः॥ 

॥ दादा ॥ 

॥ अर्चां ध्रुप तणी करो, चोरी हषे अभंदं ॥ कर्म 
धन दान णी, प्रजो श्री जिनचंद ॥ २॥ सुविधि 


क 


धूप सुगंधश, जे प्रजे जिनराय ॥ सुरनर किन्नर ते 
सवि, प्रजे तेद्ना पाय ॥ २॥ | 
॥ ठाल चो ! सामरः सुरत पर मेरो दिन अटक्यो 
॥ ए देरी 
॥ अरि! रंगे धुप करीने, नरनव वादो, दी 


श्रीदेव विजयजीकृत अष्टप्रकारी प्रजा. ३४७ 


जेर ॥ अगर चदन कस्तूरी संयुक्त, कदर मांहे' धरी 
जरी ॥ रिऽ ॥ २ ॥ वूरण शुद्धि दांग अनोपम, 
तुरु अवर नावीजेरी ॥ रललज डित धूपधाणा्मांहि 
द्युत धनसार ठउवीजे र ॥ अरि०॥ २॥ पविच्र धष 
जिनमंदिर जदने, आदाय शु करीजे री ॥ धूप 
प्रगट वामांगे धरतां, नव जव पाप ह्रीजे री ॥ ० 
॥ २ ॥ समतारस सागर युए आगर, परमातम जिन 
पूरा रीणचिदानंद घन चिन्मय मूरति, कग सग ज्यो 
ति सनूरा री अरि०॥४॥ एट्वा मने धूप करं 
त, अविचल सुखमां लहिये ₹। ॥ ह्‌ जव प्रजव 
संपत्ति पामे, जेम विनयंधर कटिये र ॥ अरि” ॥ 
॥ ९ ॥ काव्यं ॥ अद्युनपुणलसंचयवारणं, सम 
सु्गघकरं तपधूपनं ॥ नगवता सुपुरोदितकर्मण, 
जयवतो यवतोऽक््यसंपदवा ॥ ? ॥ एति चतुथधूप 
समास्ता ॥४॥ 


॥ प्रय पचम दपकपूजा परारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ निश्चय धमः चे निज तणुं, तिरोाव ठे तेद्‌ ॥ 
` प्रमुख ङ्य दीपक धरी, आ विर्‌नाव करेदु ॥२॥ 


दए विविध प्रूजासंयरद्‌ नाग प्रथम. 


॥ अननिनव दीपक ए भरु, पूजी मागो देव ॥ 
अङ्गान तिमिर जे अनादि, टालो देवाधिदेव ॥२॥ 


॥ ढाल पांचमी ॥ छमखडानी देरी ॥ 


॥ नावदीपक प्रज आगते, सव्यदीपक जत्सा 

दे ॥ जिनेसर परजीये ॥ परगट करी परमातमा, 1 । 
जावो मनमांदे ॥ जि ॥१॥ भ्रूम कषायन जे 
हमा, न उपे पतंगने तेज ॥ जि० ॥ चरण चिच्राम 
ण नधि चले, सर्वं तेजनं तेज ॥ रे ॥ जि० ॥ अधन 
करे ञे धारने, समीर तणे नदीं गम्य ॥ जि० ॥ 
चल नाव जे नवि लद, नि रदे वर्ख] रम्य ॥ 
जि० ॥ ३ ॥ तेल परद्येप जहा नरु], रू दरान 
हे दाह ॥ जण ॥ अपर दीपक एः अरचतां, प्रगे 
म्रदराम परवाह ॥ जि०॥४॥ जेम जिनमतिने 
, धनस्तिरे दीप प्रूजनर्थी दोय ॥ नि० ॥ मरम 
ति खख ्मनुनर्व], शिव पुर पोती सोय ॥ जि” ॥ 
॥ १ काव्यं ॥ वहुलमोहतमिसखरनिवारकं, स्वप 
रवस्तुविकासनमारमनः ॥ विमलवोधसुदीपकमादये, 
छवनपावनपारगतायतः ॥ २ ॥ इति पंचम दीपक 
पूजा समाप्ता १: 


श्रीदेव विजयजीक्ृत ष्टभरकारी प्रूजा. रध 


॥ परय षष्टारुत पूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ समकिंतने अजु्ालवा, उत्तम एद उपाय ॥ 
पूजाय तुमे प्रीठजो, मन वंडित सुख धाय ॥ २॥ 
दत शुरू. अखंडं, जे प्रजे जनचंद ॥ लदे य 
खं (सित तेद्‌ नर, अद्धय सुख आणंद ॥ २ ॥ 

॥ ढाल ठी ॥ घ्मजिणंद दयालजी, ध्म तणो 

दाता॥ए देरी ॥ 

॥ अकत पूजा नवि कीजे जी, अक्त फल दाता 
॥ दाल्नि गोधरंम पण लीजेजी ॥ अ० ॥ मरु सन्‌मुख 
स्वस्तिक कीजेज (० मुक्ताफल नीचमे दीजेजी ॥ 
॥ ० ॥२॥ एड्वा ऊज्ज्वल अक्त वासीजं) ॥अण। 
शुन तंदुल वासे उघ्चासी जं। ॥ अण ॥ चूरक चज 
गति चित्त चोखं जी ॥ख०॥ प्री क्य सुख लदो 
जोखे ज ॥ अ० ॥ ए ॥ पुनरावत्ते द्रवा दाये जी 
॥ अ० 1 नंवावत्ते करो रंग साये ज ॥ अ० ॥ कर 
जोडी जनमुख रीन जी ।'्यण॥ एम आखो दिव 
दीयो वहीने जी ॥ अ० ॥ ३ ॥ जगनायक जगयुरु जे 
ता जी ॥अणा जगवंधु अमल विच नेता जी ॥ण 


२५० विविध प्रूजासंयह नाग प्रथम. 


बह्मा ईश्वर वयनागी जी ॥ अ० ॥ योगीश्वर वि(दत 
वेरा) जी ॥ अ० 1.४ ॥ एड्वा देवाधिदेवने पूज 
जी ॥ अ० ॥ नवजवनां पातक शरुजे जी ॥ अ० ॥जे 
म कीरयुगल्ल नवपार जी ॥ ० ॥ लहे अक्त प्रूज 
ग्रकार जी ॥ अण ॥१॥ काव्यं ॥ सकलमगलसंन 
वकारणं, परममक्छतनावक्रते जिनं ॥ सुपरिणमम 
येरहमदतेः, परमया रमया युतमर्चये ॥ इति ष्टा 
दत प्रजा समासा ॥ ६) 
॥ पय सत्तम फल पूजा घ्रारर॑नः ॥ 
॥ वोदा ॥ 

॥ श्रीकार उत्तम बरदनां, फल लेट नर नार ॥ 
जिनवर आगे जें धरे, सफलो तस अवतार ॥ २ ॥ 
फल प्रजानां एलयकं) कोड होय कष्याणए ॥ अम 
र वध्र उलट धर, तस धरे चेत्तमां ध्यान ॥ २ ५ 

\ ढाल सातमी ॥ बिंदलीनी देरी ॥ 

॥ फएलप्रूजा करो फलकामी; अनिनव पलु पुष्ये 
पाम। हो ॥ प्राणी जन पूजो ॥ भीफल अखोम वदा 
म, सीताफल दाडिम नामो ॥ष०॥ २॥ जमर 
ख तरघ्रून केलं, निमजां कोट्लां कये जलां हो ॥ 


श्रीदेवविजयजीकरत अष्टभकारी प्रूजा- ३२ 


भ्रा” ॥ पीस्तां फनस नारंग, प्रग चूदखफल घण 
चंग हो ॥ प्रा० ॥९॥ खरघ्ूज साख अजीर, अन्नास - 
रायण जंवीर हो ॥ पर०॥ मिष्ट लीने अंयुर, रि 
गोडा ठेठ बीजपूर हो ॥ पा० ॥३॥ एम जे जे विष 
य लहत, ते ते जिनञ्वने टोयंत हो ॥ षा०॥ अनु 
पम थाल विराल, तेदमां नरीने सुरसाल हो।प्रा० 
४ फलप्रूजा करं जे नावे, ते शिवरमणी खुंख पावे 
हो ॥ गता नार जम लद, कीरयुगल वली तेम 
हो ॥ प्राण ॥॥ काव्यं ॥ अमलरां तिरसेकनिधि द 
चि, युणफतेर्मलदोषद्रेदेरं ॥ परमद्युर्िपफलाय यजे 
जिनं, परहितं रहितं परनावतः ॥ २॥ एति सप्तम 
फलप्रूजा समासा ॥ उ ॥ 
॥ अथाष्टम नेवेयपूजा प्रार॑चः॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ चवद्व दहन निवारवा, जलद घटा सम जेह्‌ 
॥ जिन प्रूजा युगते कर, त्रेविधे कीजे तेह ॥ २ \ 
पूजा गिन अगेलाःपुष्य सरोवर पाल ॥ शिवग 
तिन सादेलड, मापे मंगल माल ॥९॥ शुने 
वेदय शुन नाव, जिन आगे धरे जे ॥ सुरनर 
दिवपद सुख लद, दलीय पुरुष परे तेद्‌ ॥ ३ ॥ 


२५९ विविध प्रूजासंय्रह्‌ जाग प्रथम. 


॥ ठाल आठमी ॥ श्रावण मासे खामी, महली चा 
व्यारे॥षएदेरी॥ | 


॥ हवे नेवेयय रसाल, परचजी अगे रे ॥ धरतां 
नवि सुखकार, भर्ता जागे रे ॥ कंचन जनित ख 
दार, थालमां लावो रे ॥ तार तार मुज तार, नावन 
रावो रे \॥ २॥ लापसी सेव कंसार, लाख ताजारे॥ 
मनोहर मोत्तिचूर, खुरमां खाजां र ॥ वरफी पेमा 
खीर, घेवर धारी रे ॥ साटा सांकल्ी सार, प्रर खा 
री रे ॥॥ कसमसीया कलेर, सकरपारारे॥ ला 
खणएए साट रसाल, धरो मनोदारा रे ॥ मोतैया कलि 
सार, खगे धरीये रे ॥ नव नव संचित पाप, क 
एमां ठ्रिये रे॥३॥ मुरकी मेसुर वदींथरा, वर 
सोलां रे ॥ पापड प्रररौ खास, दोगं घोलां रे ॥ युंद 
वडांने रेवमी, मन नावे रे ॥ फेणी जलेवी मादे, 
सरस सोदावे २ ॥ ४॥ शालि दालने सालणं, मन 
रंगे रे॥ विविध जाति पकवान, ढोवो चंगेरे॥ 
ताल कंसा म्ररदंग, वीएा वाजे रे ॥ नेरी नफेर 
चग, मधुरध्वनि गाजेरे॥५॥ शोल सजी चाण 
गार, गोरी गावेरे ॥ देतां अटलक दान, जि 


श्रीदेवविजयजीकृत अष्टप्रकारं पूजा. ३५५३ 


नघर अवे रे ॥ एणि परे अठ रकार प्रूजा करदो 
रे ॥ नृप ह्‌रेचंड परे तेह, नवजल तरदो रे ॥ ६॥ 
कायं ॥ सकल चेतन वितदायिनी, विमलनक्ति 
विश्युङसमलत्विता ॥ नगवतःस्तुतिसारसुखासिका, 
श्रमदह्रा मद्रास्तु विन्नोः पुरः ॥ शत्यष्टम नैवे 
पूजा समासा ॥ ५ ॥ 


॥ ढाल नवमी ॥ नमो जवि नवश ए ॥ ए देरी ॥ 


॥ ऋष्ट रकार चित्त नाविये ए, आणी दषे अ 
पार ॥ विजन सेविये ए 1 अष्ट महासिद्धि संपजे 
ए, अमबुद्धि दातार ॥ जवि ॥ १॥ अडदिष्ि परण 
पामीये एः प्ूजथी जवि आकार ॥ न० ॥ नुक्रमे 
अष्ट करम इण ए, पंचमी गति लदो सार ॥ जण 
॥९॥ शा न्दानासुत सुंदर ए, विनयादिक युवं 
त ॥ नण ॥ शाद्‌ जीवणना कदेएथी ए, कीयो 
अन्यास ए संत ॥ न० ॥ ३ ॥ सकल पंमित शिरसे 
हरो ए, श्री विनितविजय गुरू राय ॥ न० ॥ तास चं 
रण सेवाथकः ए, देवनां वंडित थाय ॥ ० ॥ ४ ॥ 
दाशि नयन गज विधु वरु ए, (१४९२) नान संवत्सर 
जाए ॥न०॥ तृतीया सित आरोतणी ए, शुकर वार 

२३ 


२५४ विविध प्रूजासं्रद्‌ नाग पथम. 


प्रमाण 1 च०॥ ५१ पादरा नगर विराजता एश्री 
संव सुखकार ॥ न० ॥ तास पसायथी ए र्च॑। ए, 
पूजा अष्टपकार ॥ ज० ॥ ६ ॥ 


॥ कलद्र ॥ 


॥इद्‌ जगत्‌ स्वामी मोद्वामी, मोक्गाम, सुख 
करू ॥ पर अकल अमल, अखंड निर्मल, नव्य मि 
थ्या, तम दरू ॥ देवाधिदेवा, चरणसेवा, निद मेवा 
त्ापीये ¶ निजवास जारण, दया आरण), आप समा 
वसं थापीये ॥२॥ शोक ॥ एति जिनवरवरदं, शु 
रूनावेन कीरति, विमल मिद्‌ जगयां, प्रूजयंलयष्टधा 
ये ॥ निज कलिमलदेतोः, कर्भणणेत्ं विधय, 
परमयुणएमयं ते, यांति मोद दि वीराः\२१ एति 
अष्टप्रकारी प्रजा संपर्ण ॥ 


अ 
( ॥ एति श्रीदेव विजयजीकृत ष्ठ 


पकार पूजा संपूर्ण ॥ ( 
व 


श्रीसकलचंडजीक्रृत एक विदापरकारी प्रजा. ३५५ 
॥ अथ ॥ 
॥ श्रीस्कलचंदज। उपाध्यायङत 
एकवीरराप्रकारं। पजा भ्रारनः ॥ 
॥ तत्र ॥ 


॥ प्रथम जलप्रूजा प्रारजः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ प्रणस प्रथम जिणंदने, नगवति कर सुपसाय 
पूजा एकवीरा ङ्व्यञ्यु, जावमंगल उपाय ॥ २ ॥ 
न्ट्वए वख चंदन कर), कुसुम वास चूनार ॥ मा 
ला अष्टमंगल नणी, दप ध्रूपार्त धार ॥२॥ ध 
मध्वज चामर सदह, ठरे मुकुट विदोष ॥ दप्पण द्‌ ` 
दोन वाखवे, नेवेद्य फल सुयदेरा ॥ ३ ॥ गीत नह 
वाजित्रश, जन प्रजे जिनंद्‌ ॥ काचस्सग्गध्याने 
जेणे करी, प्रजा सकल सुनिचंद ॥४॥ 


॥ प्रथम प्रूखदिदो ॥ एः देरी ॥ राग देदाख ॥ 


॥ सरथम जिननायकं, प्रजी सुखदायकं, खीरस 
मुख जल, शु चर ए ॥२॥ कनककलदा धरीत्गं धोद 
के तेद चरी; श्च जिन चरणे, नमन करे ए ।॥२॥ द 


दे५६ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


दखाएी करे, दषे उलट धरे, धन्य कृतारथ नवं क 
रे ए ॥द॥ प्रथम जिन प्रूजना, एणी विप्रे नविज 
ना, सकलमुनि काडस्सग्गे, एम चे ए ॥ ४॥ एति 
मथम जलप्रूजा समासा ॥ 


॥ परय ्िर्त।यवस्रपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ निसल एद्‌ जिनगा्र्ं, निर्मल जेदनी कांति ॥ 
अंगलुदणा खगे कर), टालो मनन चाति ॥ २ ॥ 
॥ ध्रुवपदं ॥ आरावरी, तथा गोडीरागेणए गीयते ॥ 
1 उज्ज्वल वख्रादिक नण, उज्ज्वल चित्त आणी ॥ 
वखरश्चेत जिन प्रूजतां, परमानंद निदाणी ॥ २ ॥ 
ख्य दिक प्रच प्रूजीयो, तेपरे केम दोय भाण ॥ तो 
पण मुज तुज रीजद्य, प्रूजा अधिक मे जाणी ॥ 
ख्त० ॥ ९ ॥ देवटष्यवचर लायके, अगलूहणां करि 
ये ¶ एंड. नक्ते करे नावं, चपल चित्त ठररिये ॥ 
ख्ा० ॥३॥ चजञ्ज्वल चित्त ल गायके, मचुपूजा कीजे ॥ 
उपरम रस नरी ते पीये, परम महारस लीजे ॥ 
देखा० ॥ ४ ॥ इति (छतीयवचखप्रूजा समाप्ता ॥ 


श्रीसकलचंडजीकृत एक विरारकारी पूजा. ३५७ 
॥ पथ ततीयचंदनपूजा भरार॑चः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ रीतत्न यण जेमां रद्यो, शीतल जिन सुखसं 
ग ॥ च॑दनघन श्युनसारद्य, प्रजीजे मनरग ॥ २॥ 
॥ ध्रुवपदं ॥ दावरी रागेण गीयते ॥ 


॥ वावना चंदन, घस घनसारश, कनक कचो, वेक्ष्ये 
ए ॥ वास सुवास, वरास नेलीने, सुर न्निवर कस्तूरी, दे 
धये ए\वावना० ॥२॥ ए आकर्ण ॥ प्रथम चरणएमे, परू 
जि जानू करे, खस दिर नालमां, सोहियेए॥ कंठ 
दे उद्र नव दीजीये, एण विधे परप्रूजा मो हेये 

.ए 1 वावना०॥२॥ इंञ्ादिक परेकेम इम दोवत, 
तो्नी ह्म ठम संगिये ए ॥ देवि देवाढिक, गाच्रविं 
तेपिने, सकलदुरित नय, नं जिये ए 1 वावनाणारा 
एति तृतीयचंदनप्रूजा समाप्ता ५३ ॥ 


॥ अथय चतुधेपुष्पपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ जाई जुई सेवंतर, प्रफुलित बेली विंराल ॥ 
जनचरणे चडढावतां, छुरत द्रे तत्का ॥ २१ 


५० विविध प्रूजासंयरद्‌ नाग प्रथम. 
॥ आराधरीरगेए गीयते ॥ 


॥ कमलल कुुमवर वि विध जातिश्च, वेल वालो वि 
दराल रे ॥ चंपक केतकं] कुद जासुलवर, पाडल लाल 
गुलाल र॥कमल० ॥२॥ ए आकण ॥ मे वरो मालत) 
दमणजातिक्, बोलसिरी नागप्मियंगो रे॥कुंद मचङ्ुद 
विमालया जाति, दाखदीसंग अननंगोरे ॥ कमल” 
॥९॥ दडः दरखादिक जक्ति करे मल, दुष धरी मन 
रगे रे॥वि्िधजाति वरछरुसुम दीने, पर पूजे चि 
त्त चेगे रे ॥ कमलल० ॥२॥ सूर्याच नाचे करी जनप 
जा, गुज द्यु फल तेम लीजे रे॥ तसफलल ना 
व सुण (जन आगम, चोधी प्रूजा कीजे रे ॥ कम 
ल०॥ ४१ इति चुर्थकुसुमप्रूजा समाप्ता ॥ ४ ॥ 
॥ अथ पचमवासपूजा भरारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ नंदनवन सुरपतिरमणः अनिनंदन मुक स्वाम 
॥-वास सुगंघमां मेलर्वी, प्रजीजें जिनधाम ॥ २॥ 

-॥ सारंग तथा अदावरीरागेण गीयते ॥ 


॥ नेदेना वनतणँ बावना चंदन, चनविजन पणो, 
शुरू, करी ए वास सुवास बरास नेलीने, दुख घन 


भ 
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सार तेमां धरी ए ॥ २॥ जाद मंदारद्युं वासित 
ते सही, अगर चंदनं विरचिया ए ॥ विविध सुगं 
ध, उ्व्यादिक मेदि, तिदां जेम सुरपति अरचिया 
प॒ 11२॥ तेम पजसंगे, कर) मनरंगे, आज उलट 
धरी, है नरी ए ॥ कुमर कुमरी प्रजे, मनने आणंदे 
संसार सायर, जेम तर ये ॥ ३ ॥ पंच प्रूजना, पं 
चम गति कारण, वास विलास दे, सरसीया ए ॥ भ्र 
तणे अंगे, है नर प्रूजता, तेणे सवि खरित चय, 
खरचिया ए ॥9॥ इति पचमवासप्रूजा समापा ॥५॥ 


॥ अथ षश्ठच्रूखआचृणेपूजा धरारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ अगरुं चंदनमर्थ), घनसारादिक सार ॥ 
सचरणे प्रजा करे, तत्त टोय जवनो पार ॥ २ ॥ 
॥ ध्रुवपदं ॥ काफीरागेणए गीयते ॥ 


॥ घनसारादिक चृएं मेदी, चृ्ा चंदनमांदै नेद 
॥ प्रूजो प्र मनरंगेरे॥१)॥ रिवसुख तेवाजो 
मन. धरिये तो, चूरण प्रजा प्र करिये ॥ तम 
्रानंदमय युए नरिये ॥९॥ चूरण गंधवासित वदु 


३६० वित्रिध प्रूजासं्रद्‌ चाग प्रथम 

सार, सुरपति प्रजा करे निरधार ॥ जन्म कतार 
तेद्‌ निस्तार \ २ ॥ अमर अमरी करे प्रूजा युणपा 
म, चित्त धरे रिवयुर आराम 1 परपरिएति करिये 
निष्कामी ॥४1 इति षष्चूच्याचृणे पूजा समास्ता ॥६॥ 


॥ पथ सक्तमपुष्पमालापूजा प्रार॑चः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ र्मा शुरपति करे, कुसुम सहित सुगंध ॥ 
ग्र कंठे आरोपीने, प्रफुल्चित दोय सुखघरंद ॥ २ ॥ 


॥ सारंगरागेण गीयते ॥ 


मनमोहन माला कीजीये, विविध जाति सुर क 
सुम यरहीने, यथी जिनकंठे दिजीये ॥ मन० ॥ २ ॥ 
॥ ए अंकणी ॥ चंपक केतकी कुद जासुलवर, लाल 
गुल्लाल मादे लीजीये ॥ मन० ॥ २॥ मोघसे माल 
ती द्मणो पुन्नाग, ययी सुरपति रीजीये ॥ मन०॥ 
॥ २ ॥ सतम प्रूजा करत एम सुरपति, अनुनवरस 
खं नीजीये एमन ण सूर्या नावे करी जिनपूजा, 
पराम रस नरी पीजीये प॥मन० ॥॥ इति ससतमपु 
प्पमालप्रूजा समासा ॥७॥ 


श्रीसकलचंजीकृत एक विरापरकारी प्रजा. ३६१ 


॥ परय प्षटमाष्टमांगल्िकपुजा प्रार॑सः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥सुरपति अष्ट मंगल रची, मणितं खल विस्तार॥ 
रल विविध मणि तेद्दयँ, पूरे अखंडित धार ॥ १ ॥ 
॥ नह रागेण मम॥यते ॥ 

मंगल मोदे घर कीजे ॥ जिणंदराय ॥ मंगलण। 
॥ ए आकण ॥ सवि साधन एक सिज कीले, 
मेगल आव रचीजे ॥ जिणंदणामंगल० ॥२॥ स्वस्ति 
क श्रीवत्स कुन नसासन, चार गतिक ठीजे ॥ तंदक 
वासित अष्ट मंगल धरी, अद्छयपद्‌ ए लीने ॥ जिं 
द्‌० ॥ मंगल० ॥ १ ॥ नंदावत्तं करी जिणंवमुख, व 
ङूमान तिहा सार ॥ मरस्ययुगल तेदमांदे रचीजे, 
दप्पेए ष्ठ॒ प्रकार ॥जिणं दण मंगल०।३॥ एद विध 
मंगल आठ लखीने, सुरनर जिन प्रूजीजे ॥ अष्टमी 
पूजा करो तुमे न विजन, अष्टकम द्र कीजे ॥ जिणं 
मण इति अष्टमाष्टमां ग जलिकप्रूजा समाप्ता ॥0॥ 

॥ परथ नवम दूपकपूजा प्रार॑नः ॥ 

॥ दोहा ॥ 
॥ ङ्व्यदीप पुजा करी, नावदीप शचुरखूवास ॥ अज्ञा 
नता दूरे कर; इानदीप परकाडर ॥ २॥ 


३६९ विविध प्रूजासंभ्रह्‌ जाग प्रथम. 
॥ ध्रुवपदं ॥ काफ)रागेण गीयते ॥ . 
॥ दीप प्रगट कर लीजे, जिणंदमुखदीप प्रगट कर ल) 
जे 1 ए आंकणीजिनपति सन्मुख दीप यहीने, आतम 
ग्रकारक कीजे ॥ जि०॥ दी०॥२॥ मिभ्यात्िमिर 
रद्यो घट अतर , तद्रू ज्यो ति धरेजे ॥ क्ानदखा भरगटे 
चित्त अंतर , चिदानंदघन रीजे॥ ज ०॥ दी ०।॥१॥ खव्य 
दीप दया करर फानस, नुकंपा कर लीजे ॥ जीवदया 
क्रारण कर करुणा,एद्‌ विध चक्ति कर जे॥ जि ० र्दी 
॥ ३ ॥ एड वि दीपकप्रूजा कीजे, तख ते नव यहे ॥ 
नव भेवेयके आतम भकादो, काल अनादि ठीजे 
॥जिणीदी० ॥ ४॥ एति नवमदीपकप्रूजा समासा।॥ 
॥ अथ दरामधूपपूजा प्रारचः॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ कमेदद्नने कारणे, ध्यानानल करी जद ॥ 
५ ॐव्यध्रुप प्रूजा करी, निर्मल करि निज देह ॥ २॥ 
॥ श्वपदं ॥ पूर्वीरागेण गीयते ॥ 
॥ धूप परगट करी लीजे, नविकजन धूप प्रगट 
कर। लीजेसुरपति ध्रुप य जिन अगल, कष्णाग 
रु मां दीजे ॥ न०॥ ध्रु०॥ १॥ ए आंकणी ॥ दस 
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कस्तूरी अंबर नेली, वली घनसार मेलावो ॥ शुरू 
चरासं अगर तगरद्ं, दिशोदिश धूप करावो॥ न० ॥ 
॥ ध्रू०॥ ४ चंदनचूरण करी मदि वली, सक 
रादिक मेलावो ॥ जेम सुरपति (जन नक्ते करत शु 
न, तेम तुमे करी जवि नावो ॥ ज०॥ भरू०॥३॥ 
जनमुख गल धूप करीने, निधूम आत्म करीजे॥ 
ते कारण धूप पूजा करतां, चवसायर तरी जे ॥ न० 

॥ ० ॥ ४ ॥ एति दरामधूपप्रूजा समासा ॥ १० ॥ 
॥ परय एकादा अकूतपूजा प्रारः ॥ 

॥ दोहा ॥ 
॥ अद्यपद देवा नणी, अक्त प्रजा सार ॥ 
॥ अखंडाद्त जिन प्रूजीये, तो लहिये जयकार ॥१॥ 
॥ ध्रुवपदं ॥ काफीरागेण गीयते ॥ 

॥ चित्त तमे करो नविकजन, मणि संल उवार ॥ चि 
- त्त० ॥ अखंमं अदत आणी नावे, धाक नरो जय 
कार ॥ चित्त० ॥ मणि०॥ २॥ ष आंकणी ॥ जिन 
श्मागल सवि आय करो तुम, स्वस्तिक प्ररो विशाल ॥ 
बिच बिच रत्र धरीजे अमूलकः, निज चित्त राक 
जमाल ॥ चित्त०.\॥ मणि० ॥ २ ॥ उज्ज्वल अदधत 


"~ 


दक विविध प्रूजासंयरह्‌ जाग भयम. 


नरी तंछुल शुच, वास्तवासित घनसार ॥ मुक्ता फल 
वल्ली मां मनोहर, शोज अति दिरदार ॥ चित्त 
॥ मिण ॥ ३1 एह विध प्रजा करत जिनवर की, 
पावत ह जवपार ॥ उ्व्यविधाने चक्तिशुं कीजे, 
नाव पगटे निरधार ॥ चित्त० ॥ मभणि०॥४॥ एति 
एकाददा अकतपूजा समाप्ता ॥ २२ ॥ 


॥ पथ शाद्राध्वजपूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ दख दंड दिक नावरं, चक्ति करे वली जेह्‌ ॥ 

॥ एर. ध्वजं सोनता, दषे धरे वली तेद ॥ २॥ 
॥\ ध्रुवपदं \ गोडीरागेण गीयते ॥ 

॥ कनकदंडकर रलज मित वदी, सुरपति भदे 
मनरंगे रे ॥ व्ली उपर मुक्ताफल माला, ऊसुममाल 
सुंखसंगे रे॥ क० ॥ २1 दंड गगनशुं वाद करे जे, किंकिं 
एीनाद्‌ घन गाजे रे ॥ चपला करी पताका एम कर, 
घोषण दे सुरराज रे ॥ क० \॥ २ ॥ सदस योजन दंड 
उन्तग सोदे, न विजननां मन मोदे रे ॥ लघुपताके 
पूजा करतां, जेम जिन आगल जोह रे ॥क०।२॥ सु 
रनरनां मन मोदे संवर, सुरनर ध्वज जेम कीधो रे 
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॥ तेम जविजन ध्वजप्रूजा करतां, तेणे नरव फल 
दीघो २े५क०।४।दति छददाध्वजप्रूना समासा ॥२९॥ 


॥ पथ जयोदशचामरपूजा ्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ सिंहासन जिन धापीने, पूजा करे सुरराय ॥ 
चामर पञ दिर ढालतां, करतां पुण्य पाय ॥ २॥ 


॥ श्वपदं काष)रागेण गीयते ॥ 


॥ तेम तुमे करो जविक जन, चामर वीजे सुरराज॥ 
तेम तुमे० ॥ दंड ंखा देक सन्मुख गाढे, करता जन्मश्चु 
जकाज ॥ तेम तुमे ॥ २॥ ए आंकणी ॥ देम तार 
सुर गंथी करथी, करता जडित जमाव ॥ रलमयी 
दंड रलमे जडता, करता नक्ति परनाव ॥ तेम तुमे० 
॥ २ ॥ मणि माणिक मोतीमे जडता, दीस लाल 
विदाल् ॥ चामर वीजे सुरमन रीजे, वीजे थर जज 
साल ॥ तेम तुमे० ॥२॥ दएविध प्रजा तेरमी कीजे, 
कुदाल केम तस दीजे ॥ सुरपति नक्ति सद्वित करे 
पूजा, सुरसुख शुनपल लीजं ॥ तेम चमे ॥ ४ ॥ 
एति त्रयोदशा चामरप्रूजा समासा ॥ १२ ॥ 


३६६ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथमः. 
॥ अय चतुर्द॑रा उपजा प्रार॑नः॥ 
। ॥ दोहा ॥ 
1 रत्ज मित घट ऊपरे, थापी श्री जनराज ॥ सुर 
पति उत्रादिक धरे, साधे वांठित काज ॥ २ ॥ 
॥ श्रुवपदं ॥ सोरव रागेण गीयते ॥ 
॥ विविधजुगते जच्चु, ठर दोना बन्धु, षञशिर सो 
दतुं ॥ २ ॥ रयण कंचन तण, जमित जडावु, सुर 
मन मोल ॥९॥ मणि माणिक सही, हीरला 
पुखराजमयी, लाल लीलम सोदतुं ॥ ३ ॥ दखष्ठा 
णी नक्ति करे, षै मनुं धरे, उरसाह्‌ करे जोह 
ठं ५४ ॥ इति चठ उच्रप्रना समासा ॥ २४ ॥ 
॥ अय पंचदश सकुटपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ कणकुंडलञ्यं जच्यां, रयणादिक वली जेह ॥ मुकु 
ट प्र शिर सोद्तो, निरखे दढ व्ली ते ॥ १ ॥ 
॥ धुवपदं 1 गोमीरागेए गीयते ॥ 

॥ यट एंड जमित लद वे, प्रिर तेट्‌ सोहा 
वे रे॥ द दा मली कुसुम नरावे, मुक्ताफलद्यं 
जडावे रे ॥ मुदकुट० ॥ २ ॥ ष व्यकणी ॥ रपर हा 
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र रचित बद भूषण, जनकंवें तेद पहेरावे रे ॥ च 
जुग वर बहेरा दे, नाल तिलक जडवि ॥ मु 
कुट० ॥ १ ॥ सुरपति नक्त करे मनरंगे, सदस लो 
चन कर) निरखे रे ॥ तेम नविकजन निर्मल चित्ते, 
पूजे प्रज मन हषे रे ॥ मुकट० ॥ ३ ॥ एति प॑ंचद्‌ 
दामुङुटप्ूजा समाप्ता ॥ २५ ॥ 


॥ परथ षोम्दा दप्पणपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ भरजुददौन करवा जण दप्पणप्रूज विरल ॥ 
आतमदपणर्ध जुष, ददन होय तत्काल्ल ॥ २॥ 


॥ धुवपदं ॥ काफ)रागेण गीयते ॥ 


॥ शुङू देव युरुधमे धरो रे, तव ददन तमे आत्म क 

से रे ॥्युणा दप्यणप्रूजा दरौन कारण, जेनपरूजी तमे 
आपतरोरे॥ शु०॥२॥ए्‌ आंकणी ॥ शङ देव 
मनमांदे धरीने, चित्तदप्पणद्युं आप जुं रे ॥ युर 
जपदेरा धमे चेत्त धार, परपरिणएति तुमे आप खुं 
शे ॥गु० ॥२॥ चेतन रर. अनंत धरावे, ददन विण 
ङि आप खुए रे ॥ दप्पणप्रूजा करत जिनवरकी, 
तव निज रङ्ि आप जूए रे ॥ शु” ॥३॥ षट्विध प 


दद्छ  व्रिंविघ प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


जा करत जनवरकी, चेतन वरण सर्वं मदे रे॥ 
युर. दरा दप्पणएपूजाथी, द्युनदंशा तस सवे कटे 
रे ॥सु०।४॥ एति न समाप्ा॥२६॥ 

॥ पय सघ्दर नेवेदयप्रूजा बारंनः ॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ विविध युक्ति पक्वान्नद्यं, ते चित्त उदार ॥ अ 
णाद्ारिपद पामवा, विनवुं वारं वार ॥ २ ॥ 

॥ ध्रुवपदं ॥ पूर्वी सोरठ रागेण गीयते ॥ 
॥ जिणंद्राय ! नेवेड थाल नर) र ॥ जिणंदणार्ने० ॥ 
हेमपाच् चरी विविधञ्यं रे, कंसार शींग धरीरी॥ 
(ज० \ने०\२१ पए अंक ॥ घेवर फीणी पेडा 
पतासा, साकरपाक करी री ॥ खाजां खुरमां खात 
शुं लावो, खीर खांड घ्रतद्युं पुरी री ॥ जिण॥ नेणा 
॥२)॥ राल दाल सयुनसालणां रेःशाक पाक करि जेर्‌॥ 
एड विधि नवे थाल नरीने, अणाहारिपद लिये तेद्‌ 
॥जिणनेण॥ द्रति सप्तद्दानवे्यपूजा समासा॥२७॥ 

॥ अथय ष्टादशफलपूजा प्रार॑नः ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ प्रूजा करतां नीपजे, तरुवर सीचे जेम ॥ तस्वर 
फल जेम आपदो, प्रूजापल दोय तेम ॥ २ ॥ 
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॥ ध्रुवपदं ॥ सोरठी तथा आदावरीरागेण गीयते ॥ 
॥ नधि नावे श्रीफलप्रूजा करो॥न वि०॥जम होये फल 
अनंत रेन वि०॥ विविधजाति फल थ जन गे, 
कीजे निर्मल चित्त रे ॥ नवि०॥२॥ ए आंकणी ॥ 
दामिम ङाख खारक अखोड, प्रगीफल मनरंगे रे ॥ 
कदली वकाम मिष्टांग लीबु, प्रूजीजे जिनसंगे रे ॥न 
वि०॥ २) ंस्ादिक वल्ली प्रूजाकारण, फल लावे 
धरी रागे रेफएलपरूजा करतां मनशुङे, दिवफल प्र॒ 
पे मागे रेन व ०।३॥ ति अष्टाददाफलप्रूना समासा ॥ 


कोनर्धिरा 


॥ अय एकोनविंशातिगीतपूजा परारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ इड एंख्ाणएी ते मल्ी, गावे गीत रसात ॥ ताल श्च 
दंग वाजिच्रश, प्र यथी युएमाल्र ॥ २ ॥ 


॥ ध्रुवपदं ॥ सोरठीरागेणए गीयते ॥ 


॥ प्रचयुणएष्यान करे जे सुरपति, गवे धरि आणंदो 
रेधन्य नाम्य धन्य आज दमारो, रित सकल निकं 
दो रे॥ पर्चु २) गाजति वाजति ड ववाम, श्रीमं 
डल्ल घनघोर रे ॥ सात स्वर तिन याम मूर्छना, गीत 


1 द 
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गाये रंगरोल्त रे ॥प्रय०।२॥ दल पाणी माय स्वर 
मधुरे, भरण चिचमे धरत रे ॥ तेम नविकजन 
प्रयुए गातं, खुरित तिमिर सवि द्रता रे प्रु 
॥ ३ ॥ द्रति कोनविंशातिगीतप्रूजा समाप्ता ४ ए # 


॥} प्रथ विंराति नाटक पूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दो ॥ 


) सूरियाजादिक जेम करे, नाटकपूजा जेह्‌ ॥ 
नाटक भजु आगत कर, कमे खपवे तेद्‌ ॥ २ ॥ 


॥ सोर रगेए गीयते † 


॥ सरस नाटक करी, छख जावज धरी, करी निच 
आतमा, मति सारी ॥ एकरात आठ कुमर, कुमरी 
करी करे, विविध संगीत, वाजिच्र शरी ॥ सर० ॥२॥ 
रोल गार कर), कुमर नाति वद्य, येयां थेयां ये 
यां करंती ४ देखाकति हस्तगत्रघरीनादश्यु, प्रूटण 
देष जम रिय फरंती ।सरणप॥ विविध प्रकार एम, ना 
टक कर्ती, लाज स्याद, सनमां धर्दती ॥ एड विध च 
वेकजन, नाटक करतां, संसारसयुङवहेलां तर॑ती ? 
॥ सर० प ३१ इति विखविनाटकय्जा समाता 0९० 
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॥ थ एकर्विंदातिवाजित्र पूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ समोसरण देवे रच्युं, थापी श्रीजिनराज ॥ वा 
जिनी परजा करी, साधे वां डित काज ॥ २ ॥ 


॥ घन्याश्रीरागेख गीयते ॥ 


॥ समवसरण सुररचित सिंहासन, वा जिच्रप्ूजा सार 
रे॥ देवयुद्ु(नि महूवर नेर, वीणा वंसी जयकार रे 
स० ॥ २॥ ए ्रंकणी ॥ टो निरान कंसाल ताल 
शु, शरणणाई रणकारो रे ॥ चुगल नेरी अंबर गाजे, 
कदे जग तुंही आधारो रे ॥ सण ॥९॥ वाजित 
वाजे दे आरीषो, कदे प्रच तुं जगदीवो रे ॥ दीये 
च्परादीषू वाजिन सवि बोले, कदे प तुं चिरंजीवो 
रे॥स०३१८दति एकविंस तिवाजिच्रपूजा समासा ॥९२॥ 
॥ कलर ॥ 
॥ शुषीयो थुणियोरे, प्रच चत्त अतरमें थुणीयो ॥चण्य 
जुवनमां नदीं वज तोल्तेःते मे मनमां धरियो रे॥ प्रण 
॥ १॥ ष्‌ आंकणी ॥ एकरात पच कवित करी अनु 
पम, तुज युंए यी युएीयो ॥ न विकजीव तुज प्रजा 
करतां, खुरित ताप सधि टवियो रेप्र्चणाराएसी वि 
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ध एकवीरा प्रजा करतां, शिव सुख फल सदु मल्लिया॥ 
सकल मुनी.धरर काचस्सग्गध्याने, चिद्रानेद डं चलियो 
रे ॥ प्रञ्च० ॥३॥ श्री तपगचे दिनकर रोने, विजय 
दान यरु यणियो ॥ श्चीदीरविजय ध्याने ध्याता 
मीरे जम जनयो रे ॥ प्रु 1४ इति कलदाः ॥ 


111 1111111 
है ॥ एति सकलचंदजी उपाध्यायकरृत  & 


@ एकवीरा पकारीप्रूजासंपर्णा॥ 3 
1611०111 


श्रीगेजनीरविजयक्ृत दराविधयतिध्पूजा. ३७ 
॥ भी परमात्मने नमः ॥ 


॥ द तविल्लवित खन्तम्‌ ॥ 

॥ वर जनेशवरनकक्तेविधायि्न। ॥ कतिरेये बुध 
गं नीरसन्मुनेः 1 जयतु जेनपथे परथिता सदा ॥ जनं 
सुबोधकरस्तवनावल्ली ॥ २॥ 

॥ शाडलविक्रीमित उत्तं ॥ 
॥सद्बोधार्थं विकाराकं च विमलं यन्निस्तुलानंददं ॥ 
नित्यं जाज्यतमोपदं म तिद जानास्पदं प्री तिद ॥ 
मस्नानांच जवांबुधो विमनसा संतारकं पुस्तकं ॥ 
जेनजङ्ञानसुदीपकाख्यसनया नीतं रकारं मुदा ॥२॥ 
॥ सुनिराज श्रा खश्त्विदजीना शिष्य सुनि 
ग्नीरविंजयज) कृत दराविध यति 
धमं पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ श्री जिन सर्वं बेदी नमी, नजी सारद एकचित्त, 
गुरुपदं तेम मुनि धर्मन, पूजा चणँ सुपविच्- ॥ २॥ 
ते दराविध श्रीजिन कद्यो, कमा मुख्य ल्यं जोय 
पच नेद खंतीतणा, अपराध कमणए्थी होय. ॥ २ ॥ 
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वाना निभिन्तनो, कोय दीप चित्ताय; बाल 
स्वाव चींती खमे, उत्तर लान मनलाय. ॥ ३ ॥ 
कर्मं फलागम मारे, केवदी श्री जिन थाय; अष 
ख्व्य संत कर, प्रजे सुरनर राय. ॥ 9 ॥ पण 
11 
शमस दुग खुगषछटाददो, सतर चो वली चारः; नवडग 
५८ २९ २ २९ २७० ४ ८८ 
स्वस्त। फएलादीके, टोको नाव ऊदार. ॥ २१ षट 
ङ्य पंचाय्ते, सज करो दद्या थाल; दराधरमे प्रूरए 
विच्रू, कीजे न्ति रसाल. ॥६॥ 
राग वटठंस ॥ नाय केसे जंघुको मेर कंपायो.॥ 
॥ ए ददा ॥ 

॥ अहो जिन रीत पूर्वं तहरी, एतो जग जन 
अचरज कारी, अरो जिन रीत पूर्य तहरी ॥णए 
अकी. ॥ दमा गंगमे दंस ज्यु सीद्यो, वंदक मल 
अपहारी;ंतररग रीषु त करीनेच्छनव रद्या शुनका 
र 1 अहोजिन० ॥२॥ आथासने धायठीत न आवे, 
ध्यान धरे एक तारी; श्रेय समाधी द्रीरान जपने, 
नीश््न रदो अवीकारी.-॥ अहोजिन० ॥ २ ॥ वीम 
लातम अघक्षचय वजीत अजीत साम वीहारी; प्र 
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चामरसर चीनी विषय नदीनी, अखीर्खां अष्टत क 
यार. ॥ हो जिन०॥ ३ ॥ योर सदख सहाय न 
ज्ये, कमा नीशित असी धारौ; दमा रंग असंगी 
मक), बलेयां कोम हजार. ॥ अहो जिन० ॥ ४ ॥ 
क्म कटक वीकट कीम चृरो, रो कोधकी यारी; 
निरारंन मुख कमल प्रसन्न, दमा दे अजवदुघ्रारी 
॥ अरो जिन० ॥ ५॥ चीदरघन रंगी रिव वधु संगी, 
दृत अचरज कारी; रिखी बी प्ररण महीमा, 
गं जीर युणी डितकारी. ॥ अदोजिन०\ ६ ॥ 

शोक | 

॥ सकलकमेकलंकनिवारकं, दशविधं 
यतिधमंप्रदायकं ॥ निवीडक्येवनानल ` 
सन्निचःग्रणएत नव्य सदा जिननायकं ॥१॥ 

॥.्ज व्ही री पस्मण 

॥ च््रय द्तीय पूजा. ॥ 

॥ दोहा ॥ 
॥ क्रोधानाव कमा कटी, मान ठते नव दोय; 
मानने संगत कोधनी, मान तजो प्र जोय. ॥ १ ॥ 


दृष्ट विविध प्रूजासं्रट्‌ नाग प्रथम. 
॥ राग देशी सींफोटी बुमरी ॥ पज खुगधा 
मेरी मीटर गष्रे॥ ए देदी.॥ 


॥ राज मङ्व मन वस रुर, यमल कमल सम 
जुगल्ल नयन; समरससे विकस रहीरेषएः आंकणी ॥ 
मङ्गवमंयर अखीचखां तोर, गर्वं युमान वरी जीत 
मृदुं गोरी; नमन दमन यण रमण नीपाद््‌, मघर 
मद्‌ द्ररायेरे. ॥ राज० ॥ २ ॥ मज्जेव करत वजयं 
जोरी, अममद अचल शीखर सो फोर; केवलं। ना 
सर्के कीनसेती, सुजोत पसर रहीरे. ॥ राज० ॥\९॥ 
माने धारो करद न करीने, माने संगी मनसा द 
रीने; पच्ुषद नमन दमन चित्त लाष्ट, जय पामे च्व) 
सदीरे. ॥ राज० ॥ ३ ॥ मान अनाये विनय सुहावे, 
वोध लद श तन मन जावे, मनन सेवन द्य ला 
चो नाद्र, युएगण लदे गद्‌ गदी रे. ॥ राज० ॥ ४॥ 
नीरमद सुण पुरंदर तोर, हरीर वद्य करे केम 
हारी; वासव श्रेणि रही करजोरी, तुजपदमे नमर 
दरे. ॥ राज० ॥ ५ ॥ हीन अधम नर तुमने गेरी, 
गुणयुत वचन मनघा जोरी; कद्पित रचना गीत 
लगाष्टः खःख मान वसे लर. ॥ राज० ॥£] जेम 
जम मृत्ति नीदं तोरी, तेमतेम विपत्‌ कठीन गष 
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मोरी; सुख बद्धि संपत्‌ स्वी पा, गं जीर जिन रस 
लदहीरे. ॥ राज० ॥ ७ ॥ सकल० ण 


॥ परथ ततीय पूजा. ॥ 


॥ वोदा ॥ 

॥ मान गए मृदुता हूए, कपटे कठीन कणेर; 
कपट नीपट चुरण नण, सजन पज चहु ओर. ॥ १॥ 
॥ राग परज. ॥ नीरा दीन जोक वाटड। धेर 

। आवो टोला. ॥ ए देरी ॥ 

॥चपाजवसे जिन प्रूजतां, मीरे माया्रधारा; अनु 
नव जोतदी ऊगमगे, टते कर्म परचारा. ॥्पाजवण। 
॥ २1 ए आंकणी ॥ माया संग नीसी गरता, नह 
तस्कर चारा, माया खरग] नामसे, तरे चवनु बारा॥ 
पआजेव० ॥ १1 मा्रीद कलु आंदीमे, रुके क्ञान ख 
जारा; आजव सोधने सोधीए, सर्व करिया. डंवारा. 
।॥माजंवणाद¶श्ररूा निर्मल नीपजेःदाय करान सुधार; 
सदज सरल ठे विरता, आपो प नीहारा. ॥ ख 
जंव०।०॥ आजव असरत धोष्टने नीज आतम प्यारा; 
केवल खग प्रज पासीनेः दर्यो माया परसारा ॥ ख 
जंव०।२॥ त्रीसला जरसर हंसने प्रजो नाव उदाराः 
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त्‌ ऋ ॐ, [जव © 
रेधरमणीकी सेजमे, कसे सेल अपारा. ॥ आजव० 
॥ ६ ॥ कृर जोर करं वीनर्वी, दीजे दरीदान प्यारा 
बुधि. करण वर्धमानसे, सुख गंजीर इजारा. ॥ या 
जंव० 1 ७॥ सकल ऊं० ॥ 


॥ प्रय चतुय पूजा, ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ माया विन उत्तम सजु, लोन नीच करे फदः 
लो कीचड रोषण नर्ण, नजीए सविता जिणंव्‌॥२॥ 
॥ राग दुमरी ॥ चालो सखी सच देखनकु, रथ 
च जछनंदन आवत द्धे ॥ ए देरी ॥ 
` ॥ संतोष अष्रत सुगोग भ्र्को, पुजो नवियण 
रिव रसीया ॥ संतोष ॥ ए आंकणी. ॥ संतोष वीनं 
नहु आवे त्रपती; पुद्गल रासी सर्धी असीचखा. ॥ 
संतोष० ॥१॥ ब्रीजवन केली तृष्णा बेली, सुल चुल 
तस- रस कसीच्मा. ॥ संतोष० ॥२॥ मुक्ते यावन पा 
चन नावन, न॑ीस्पह्‌ जना वित होनी सीच्मा+संतोषण 
॥ ३ ॥ लोन पयोर्ध मनोरथ पवने, ऊर्मी उठाल्लत 
घसमसीखा. ॥ संतोष० ॥ ४ ॥ मुक्ति तराविन केसे 
नराए, आस्म रसे परय अनुसरीखा. ॥ संतोष० ॥\५॥ 
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पक श्रेणी नद्ध पवनसे, केवल ल्ह] जद रिव 
वसीच्या ॥ संतोष० ॥ ६ ॥ मुक्ति जज लहो मुक्ति 
८ च्रारी, ममता तज समता सजीच्मं. ॥ संतोषणाऽ।। 
हित बरद कर वीर सुनोजी, गंनीर दीसी दीच्यो 
ऊगरसीव्यां. ॥ संतोष० ॥ ८ ॥ सकल० सं० ॥ 


॥ प्रथ पचम पूजा. ॥ 
॥ वोदा ॥ 
॥ लोन धीक जग देनो, लोचनं मुल रारीर; 
निर्लोनी प्र तप तपे, वाले कर्मनो हीर. ॥ २ ॥ 
॥ राग देर बुमरी ॥ कुमतिको गोरके, मोए सुमति 


सुदावेरे ॥ ए देरी ॥ 

॥ तन ने धन कारमा, तपे क्यं न सुची सोरे ॥ 
तनने घन कारमा. ॥ ए आंकणी ॥ तन धन सुंदर 
धन मील्ले तपथी, तप वीना नव नमसोरे. ॥ तनण 
॥ २ ॥ अरित पद प्र तप फल जाणी, तप करत 
जकरीसोरे. ॥ तन० ॥ ९॥ च्छा रधन तप करं 
निवे, बही अतर सरीसोरे. ॥ तन० ॥३॥ वेच्मादान 
तीवीहार न करता, करो नदीं ऊपवासोरे. ॥ तन० 
॥ ४॥ तप लघु उठ प्रं युरु उमासी, वीचर्या वार 
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वरसोरे. ॥ तन० ॥ ५॥ घाती रीण वरे केवत क 
मला, करे समयं वीलासोरे. ॥ तन० ॥ ६ ॥ गा 
गद रद्‌ आवीर करण, पयय खूव्य सार्योरे. ॥ तन० 
1 ७ \॥ असती धर्माद उपदेर), संराय विनासोरे ॥ 
॥ तन० ॥ ए ॥ समवसरण वासव मीलन पूजे, जल 
पुष्प पगरसोरे1तन०॥ण बरूर विजय कर चीसला नं 
दन, गंनीर ने जधरसोरे ॥ तन २०१ सकल्ं० \ 


॥ अथ ठ) पूजा. ॥ 
॥ दोहा ५ 
॥ तप संयत पणे करे, निरयुवंघन धायः; 


संयमयुत निरवंधी जिन, संजमस्युं चत्तल्लाय.२॥ 
1 राग दादयो ॥ सजी संजममे रमण करे कानीरे ५ 

सजी संजममे ॥ अकण ॥ कमेजनीत नव कर्म 
ठे बंधे, धरे वंधहर जाणीरे. ॥ सजी ॥ २॥ करी 
करर} जतना मन वच पना, संजम रस वाणीरे. ॥ 
सञी० ॥९॥ यवी जल अनला अनील वन वीगला, 
पणीदी जीव जाणीरे. ॥ सञी० ॥ ३ ॥ अजीवन्‌ क 
परध] पुस्तक पाठा, जतन करो णण खाणीरे. ॥ 
स्जी० 1 ४ ॥ चेख ऊवेख देख पमजन, मनोव्रत्ती 


श्रीगं नीरविजयक्रत दशबिधयतिधर्मपूजा. ३०२ 


वरतानीरे. ॥ सजी ॥५॥ वचन अदोषी वंदे युष 
रषी, जतना दील मानीरे. ॥ सज०॥ & ॥ सरन 
समारंन ने आरा, कल्प न पीड प्राण हानीरे. ॥ 
सजी” ॥ उ ॥ ची विष त्रेजोगे वंधादि निवृत्त, संज 
मर्व॑त भख नाणीरे. ॥ सर्ज) ० ॥॥ संजम च्रद्धि वीर 
गं नीरसे'प्ूज। पायो चव प्राणी रे॥सजं]॥९॥सकलण्चं 
॥ पथय सातम प्रजा. ॥ 
॥ दोहा ॥ 
 ॥ संयम थीरता कारणे, सय धरो हृदे मादे; 
सत्ये स्वी वंढीत लहो, परता सलयके मांडे .॥२॥ 
॥ राग वसंत ॥ चंदा प्र्जीसे नीदालरे, मोरी 
| लागी लगनवा. ॥ ए देर ॥ 

॥सस्य नाषीसं भ्रीतरे, मोरी जाग नरमना॥ ए 
च्पंकणी ॥ नागी नरमना ज॒ठे न राचु, याचु अभरत 
पानरे. ॥ मोरी० ॥ २ ॥ कोप कठीन वचन पञ्चके, 
तजी मर्मन रीतरे ॥ मोरी०॥१९॥ हितमीत् 
वीतथ अनुयहकारी, तेम जनक भतीतरे. ॥ मोरी ० 
॥ ३ ॥ जठ मीश्र संच्रांत तजीने, संदीग्ध अनीतरे. 
मोरी० ॥ ४ ॥ राज देश जन कालनाव्थी, ध ॑विं 
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रुद्ध दि तरे. ॥ मोरी” ॥५॥ रामाकुलमे छेष न बोले, 
नहीं वीकथ न चीतरे. ॥ मोरी० ॥ ६ ॥ स्फुट मधुर 
ऊवार चातुर, ्र्नोत्तर शुच रीतरे- ॥ मोरी०॥ ७।॥ 
चपल वीन्यास ने नीदाकारी, सय जगत्नो मीतरे 
॥ मोरी” ८ \ माम दास्य पेद्युन्य तजीने, सल सु 
धाम चिन्तरे. ॥ मोरी० 1 ए} ध बृ(ङ जिन वीर 
गेनीर, ते अमीत दीए प्रीतरे. ॥ मोरी सकल ॥ 
० ॥ २०] 


 ॥ पय ष्म पूजा. ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ रोच विना कीम्र ऊजलो, सल दुवे निरधारः 
रोच रयण तिणे जाणीने, आदरे जगदाधार. ५२१ 


1 राग गजलगटुंक दील्गीचसम खोल्ल ॥ ए वेर \ 


॥ दीन रात आप जापक, वीचाव कोठी, दील 
वाग्के मेदान जगे, वास्रना कल्ी. ॥ दीनण० \॥ २॥ 
सुरद वदवंदकी, ऊपासना मली, जलादी रोच 
एक लोन, मुक्ति कंदली. ॥ दीनण\ २॥ जिनींद 
वाक पाकता, दार सांनल्ली; स्पदौ तज अदन्तको 
वीज्ावकी नली. ४ दीनम ३ संताप हार तीरषी 
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खनाव उजवी; चारोदी अवदत्त गोर, वीरती हे ऊ 
रमी. ॥ दीन० ॥ 9 ॥ जीव कुंद केतक), युलावने 
वोल्लसर्ली; फुल स्वामी मालीकी, नघेनाठग कल. 
॥ दीनण ४ अरिहंत परसिरू फुल, ठेदोना कल, 
प्रीयंय॒ चंपो मोगरो, ने मालती जली ॥ दीनणाद॥ 
गुरु उक्त रीत पद्म, ज्वी नली; परीमते सुव्षके, 
सुनोमीजा वली ॥ दीनणा ७ ॥ फुलोकी जाती ना 
त, खगीओखो नली जली; पगर नरो वर्षो जवी, 
फुल देव जो मीली ॥ दीन० एणा प्रीविध लेप केप 
ठेद, वीर नदीं वलीशवरद्धि गंनीर रोच धीरः, कीर्ती 
जजलीण ॥ दीन ॥ ८ ॥ सकल० ० ॥ 


॥ अथय नवम] पूजा. ॥ 
॥ दोदा ॥ 

1 ब्रह्यविना शुचिता कीसी, एम जाण जगदीराः 
बह्म देतु सुँ ब्रह्मने, अगे धरे नीशर्दीस. ॥ २॥ 

॥ राग नैरवी ॥ तजो मनरे कुमत कुर्दल्तकी 

संग॥ ष देरी \ 

॥यजो नवीरे, जह्य वती अवतंस.॥ यजो० व्यक 
ए ॥ प्रण ब्रह्म ब्रह्मनिवासी, ससर ससर अरिदंत. 
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॥ यजो० ॥ १॥ दीव्य उदारीक करण करावण, य 
युमती तास तजंत; मन वच काए नव दुग काम 
वराद दरा वरजंत० ॥ यजो० ॥ ५॥ सुरनर किन्नर 
हरी धाता दुर, कमक आण धरत; चीसला नंदन 
दमीए ठीनसे,नीज देरी करत. ॥ यजो० ॥ २ ॥ 
कुलमल कस कलंक पालन, जलधर बह्म महंत 
खेद हरण नव तरण दरी सम, पातीह्‌ वोध करत. 
॥ यजो० ॥४] ऋअचुनव चुरण वंत पुरणः, रिव पंथ 
वीध द्रं; सुर करे सानिध्य ककरी लवी, आपद्‌ 
ह्र मज संत. ॥ यजो० ॥ २॥ प्रज्र॒ पाल्लीत नवति 
धसे पालो, रीत इर जगवंत; बुद्धि सिद सवीन्न 
दादर, गनीर बोध तरंत०।॥ यजो सकल्न ॥ ॐ ॥ 
प्रथ द्रार्म] पजा. 
॥ दोदा ॥ 
॥ कंचन धरं॥ बह्म उषचे, दोय न पुरण बह्म; 
पुरणए ह्य प्रु नीत धरेः कचन धर्म अदन.) २॥ 
राम रीरोटी ठुमरी ॥ चलत पवन सुरद 
अंगनां ॥ ए देरी ॥ 
॥\ सजन कीचनको गरन, नजो श्री जिनवर 


श्रीगैनीरविजयक्रत दङ विधयतिधमंप्रूजा. २०१५ 
गुण खाणएरे ॥ सजन० ॥ ए आंकएी ॥ कंचन सं 
चीत नाकरोरे, नियंय थर वध्थेमानरे; शबा मुर्ज 
त्यागीने पञ, पाम्या सर्व] कलव्याएरे ॥ सजनण 
1 २॥ कीचन संचन जीन केरे, सवारन निदान 
रे; जगजन परियन तीहां लगे सवी, गामीन दंशणए 
ङानरे; ॥ सजन०॥ २ ॥ आप तरे ने परने तारे, 
युए रसीच्ा एक तानरे; सचित्त अचित्त दाब्दादिं 
विषये, लोपाए न महानरे ॥ सजन० ॥ २ ॥ वराही 
धम पूरण जिनजी, कल्पसूत्रन बाणएरे; पुरण फरसे 
तेदीज ते जव, पामे षदं निर्वाणएरे ॥ सजन० ॥ ४ ॥ 
श्राप सरूपी आतमराम्‌, केवल रतन निधानरे; जोग 
नीरधी नीरनर सुख मय, एक समयमे वीधानरे 
॥ सजन० ॥ ५ ॥ नंत चतुष्टय अद्य थीती जुग, 
समय वेदी नगवानरे, उत्पाद व्यय श्चुव संगी अरूपी, 
चिदानंद मंमाणएरे ॥ सजन० ॥६॥ सुता जागता नीत 
नित समरो, ध्यायो ज्योती समानरे; रिख) बद्धि म॑ 
गल माला, गंसीर महोक्य ठाएरे ॥ सजन ०॥ उ ॥ 


सकल्ल० उ० ॥ 
२५ 
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॥ प्रय कटरा ॥ 

॥ ध्योया ष्यायारे मे एन वीध जीन ए ध्याया, 
ए मुनि धर्म महोदधी मादे; सघला धर्म समाया, 
तेणे ए निर्मल तन मन नजीए; अववन सकल 
पलायारे ॥ मेद्रन० ॥ २ ॥ वीसथानकने सेवी चवं 
तरे, अरीदा गोच वेधाया; मुनि धर्म ते चवमां पुर 
ए, फरस्‌ दैव पद पायारे ॥ मेन ॥ २॥ प्रु 

फरसीत तेणे मानो प्रजो, समदम करमणे . नराया; 
` श्रीय धरीने सेवी समरी, वहु जन सिख) सुहायारे 
॥ मेदन० ॥ ३ ॥ सोम स्वामी पट परंपर, तप 
गण नन मरण गाया; श्री विजयसिदसुरी शवर केरा 
सत्यविजय मुनिराया रे ॥ मे्न०॥४)॥ कपुर द्ध 
माजिन विजय विवुधवर, उत्तम विजय सुदाया; पद्य 
विजय वररूप कीर्त्ति, कस्तुर विजय निपायारे ॥गेदन० 
॥ ५ ॥ मर्ण) विजयना मती वेनव सम, बुद्धि विज 
य गुरुराया; तास शेष्य समदम रतनाकर, वरते तेज 
सवायारे ॥ मेदन० ॥ & ॥ अग चंग मन मोदन 
नीति, मुक्ति विजय युरूपाया; तस विश्वास नाजन 
युए सिधु, चदि विजयलघु नायारे ॥ मेन० ॥ ७॥ 


श्रीगंनीर विजयक्रत नवपदप्रूजा. णय 


तस पद्‌ रज सम मुनि युए रंग, जीन नक्तथी 
माद्या, मोद सुनटने ठगवा काने, गंजीर विजय 
गए गायारे ॥ मेदन० ॥ ८ ॥ संकट विधन खर ष 
लाया, रागष्टेषी वीरतायाः; सकल संघने वीरासनं 
सुर दोजो मंगलवायारे ॥ मेन ० ॥ ८ ॥ व्योम युगं 
अह्‌] उवी संवत्सर, सीत सुच मास सुदाया; यरु 
चतुथी राज नगरम, संगलरंग वघायारे ॥ मेष्टन वी 
धजीन युए ध्याया ॥ १० ॥ समाप्त ॥ 
॥द्ति ददाविध यतिधम प्रजा संपूर्णा 
॥ ॐ नमो जगत्सदूपाय श्री सिश््चक्राय. ॥ 
॥ महा मुनिराज श्वी गंनीर विजयजी भिरचित \ 


॥्र नवपदजीन पूजा 
॥ दोहा ॥ 


॥घरणमि जीन रासन पति, यदो विजया (दे सार 
रचना अर्थं हृद्य धरर), नव पद प्रजा उदार ॥ १॥ 
पंच वरण नव दल कमलल, रच नव पद्‌ हृदिधार ॥ 
पंचाभ्रत कलदा चरर, नव अन्निषेक उदार ॥ २१. 
प्रगट छान ज्योतीमया, पातीहारज वंत ॥ देदाना 
नदित जविजनाः, नमिये ते अरिदंत ॥ ३ ॥ अनंत 
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दान्त प्रमोदघन, जग पधान जीनेद ॥ निक 
कमल रवि रुप थु, मद नर सुर नरषंद ॥४॥ 
जस ध्याने सुखीया थया, राजा श्वी भ्रीपाल्न ॥ दुष्ट 
करम दल चुरवा, नवं पद पूजो त्रिकाल ॥ ५॥ 
नव पद नक्ते वासिच्ा, जे पूजे नरनार, ध्यान 
सिधि तप संपजे, सुख संपत्त विस्तार ॥ £ ॥ जीन 
नाम कमोंदये कर), जगदहित दये उपदेदा ॥ परण 
बरह्म पावन सदा, अतिरय रोना दोष ॥ ७ ॥ 
धाति कस चख खर्प गयां, रद्या अघाति चार ॥ 
जग सुखी पंच कट्याणएके, नमु ते जगदाधार ॥ ८ ॥ 
॥ पूजा ? दी 
॥ ढाल २ ली ॥ राग नेरी ताल बुमरी ॥ 
॥ ( पन घटवारोकीरे ) ए राग ॥ 

॥ पूजो श्री तिरय पति रिदा, पाप पखालन 
शिव रसीया ॥प्र०॥ धमै धुरंधर धस पति जीन, घी 
रज मेरु अधिक वरिया ॥ प्रू०॥१॥ विषय तापता 
पित जीय ठारणदेराना अगत चन रिया ॥ परण 
खायक अनंतं सद्ज जस वरज, सुर अतुल चल 
युए दरिया 1 पू० 11२0 द्ध्य निर्मल क्ञान प्रकारो, 
(जगः) नाव सकल द्रदित करिया ॥ प्र०॥ जग जन 


+ 


श्रीर्गनीरविजयक्ृत नवपदप्रूजा. दष 


करुणावत महत, ( जव ) पसत नवि जन कर. 
ग दिया ॥ प्रण ॥ ३॥ | 

॥ डाल श्जी १ राग कालीगसो अथवा अडाणो ताल्ल 
दादरो ॥ नदियां नारे विसर आदं कगनारे ॥ ए चालला 


॥ श्री सिरूचक्र प्रजो नवि नाबेरे, ॥ 


नाव सुद्धि बृद्धि लो नव लग, मुगति सुगति 
सुख पावेरे एश्रीण वीह स्थानक तप करी नव, त्रीजे 
अरिहा गोत्र नीपाबेरे ॥ श्री० ॥१॥ चोसठ न्ये पू 
जीत जे जीन, प्रगटयो प्रूज्य स्वनाचेरे ॥०॥ प्राम 
रस सिधु दीन जन वधु, क्ञानानंद खिलावेरे ॥भी० 
॥ श ॥ साते नरके पण अजुवालो, कव्याणिक दिन 
धायेरे ॥्ी० ॥ जगत्‌ अधिक युणी अतिराय धारी, 
नमतां पाप पलावेरे ॥भ्री०॥२॥ जे अण ज्ञान सहित 
अवतरता, जनोग करमने खपावेरे ॥्री०॥ संजम धरी 
जग धरम शिखावत,क्तानी नमतां ुःख जावेरे॥श्रीण 
४) महा गोप महा मादए स्वामी, निर्यामक तदे 
लावेरे ॥ी०॥ सारथ पति मर जव अटवीमां, नमो 
- नवि उल्लसित नावरे ॥श्ी० जे प्रतिबोध करे जग 
जनने, पणतिग वाणीयुण नावेरे ॥ श्री ॥ ५॥ 
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॥ दाल ३ जी॥ राग केरवो, वमर ॥ 
( सदस फण मोरा सादेवा, तोर) रामर छुरत पर 
वारीजाखरे ॥ ए चाल्ल ॥ ) 

॥ ध्यावो ध्यावो अरित पद ध्यावोरे, एकाय 
लथ दिल लाये; व्य युए पर्याये समरो, ध्याता 
ध्येय अन्ने निपाध्ये रे ॥ ८०॥ १ ॥ दिए घाति 
चख चेतन ञ्य, युए काना दि पुरण ध्यार्ये २॥०।९॥ 
जन्म दिका केवल पर्याये, ध्यादं अरित स्प था 
दए रे ॥ ए० ॥२॥ ज्ञान नये श्रीवीर वचन ए, परि 
शाम] परिणति एक ताये रे ॥ ए० ॥ ४ ॥ आतम 


कि. मिले सवि आ, जस इदि. गंनीर सुख पा 
द्येरे ॥ ए०.॥ ५ ॥ 


॥ द्रुत वि्विंत खनत्तं ॥ 

॥ सकलसदूयुएपादपसेचनं, नि खिलमोदमलि 
मषक्ालनं, नवपवात्मकचक्रसमचनं, जवतु नव्य 
जने दिव कारणं, च दं परम पुरुषाय सर्वारिम स्व 
रुपाय श) सि चक्राय जलं चंदनं पुष्यं धूपं दीपे 
अर्तं एलं नेवेयंयजामदे स्वादा ॥ 

#ए पाठ सर्वपुजा ए कटेवो.दति अरिं तपदपूजा.॥ 


क "मन्व 
ए +~ 


श्रीगंनीर विजयक्कृत नवपदपूजा. २ 
॥ प्रूजा २ जं ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ सदहजानंद सुख सागराः च अनंत धन रुप ॥ 
सिध्य ते प्रमे प्रूजतां, जीव होय चिद्र्‌ चूप ॥२॥ 
ष्ट करम दल दय कर), पाम्या नव॒ जल पार ॥ 
जरा मरणने जन्म नय, रद्या न जास लगार ॥ २॥ 
वणे मेध रस फरस नदि, गता कार संठाण ॥ प्रग 
टित आतम रुप जे, नमो सिख नगवान ॥ ३ ॥ 
तज तिनाग ततु गाना, रदे आतम घन रोष ॥ 
अनंत नाण दंसण मय, नित सुखी जोति महेरा ॥४ 


टा २॥ ल्ली ॥ राग रींोदीः 


॥ सकल करम मल दय करिने, नये पूरण दुख 
स्वरुपरे, ।॥स०॥ खव्यावाधपचतामयलीनाःखतमस० 
पत्ति जूपरे, राक्ति अनंति षरगट विलस रद्‌, नमो 
नमो सिर स्वरुपरे ॥स०॥२॥ सकल विनाव वरजीत 
स्वङ्व्य, प्रदरा पुरीत स्वदे रे, ॥ समय समय 
पयोग यिति,स्वकाल ते सिख. पवित्र २े॥स०।१।॥ कान 
दरदान पयोग स्वजवेच्मनंत युए अनुप रेःस्वचाव 
युण पयाय परिएकत्ति,समरी लहो अरुपरे ॥ स० ॥२॥ 
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॥ दाल ६ जी राग ॥ चखयाम कव्याण ॥ 

॥ रीषन विहा तोरी तो ठ्वी न्यारी, ए चाल ॥ 

॥सुखुष विहार सिर. हि निज पद धार ॥प्रूजो 
सुण अयोगी पणेमें जेषं फरते ॥ (ति) वियु फएरद 
नन्नगर प्ूजो.॥ सु” ॥२॥ अफरस गति करते उध्वं 
जाये,एक समये सजु चार ॥सु.णतवु ज्रिचाग न्यून 
अवगाद्न, करी वर हिव नारी ॥ सु० ॥ ए ॥ पूव 
प्रयोग ने गति परीणमे, अवध असंग निद्र ॥ 
सुण हेतु चारए मुक्त शिव गमने, एक समय गति 
कारी ¶सुणादानिस्मल्न सिर. शिलाथी एक जोजन, 
लोकान्ते रहे अविकारी ॥ सुण्॥ सादि नंत 
ति सवि काले, सिख. [इ नंद कारी सुगणा 
जस सुख जाने कर] न शकय, केषी सै निं 
हार ॥ सु.०॥ जेम पुर छि वन चर जानी.उपमा 
विन न उ्चारी सु) ज्योति मेंज्योत मिली 
-जस अनुपम, स्वं उपाधी निवार ॥ सुण \ आतम 
राम रमा पति सद्ज,सिरू समाधी विहारी सु०।॥६॥ 

॥ डाल ३ जी ॥ राग सोरठ ॥ 
#॥समर मन सिरू सनातन रंग, 
नित्य अरुषी स्वनाव निहारो स ण।केवल युगल 
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सुसंग ॥सण।॥ २ ॥ लीन रही तिहां तम ध्यावो, 
आपय सिर निसंग ॥ स० ॥१॥ जस द्धि गंनीर 
सुख संगी, उलसीत करान तरंग ॥ स०॥३॥ 
॥ काव्य तथा मंत्र कद्ेवो ॥ इति सिर. पद युजा ॥ 
॥ प्रूजा ३ ञं ॥ | 
॥ दोहा ॥ 

॥ सुरि नमो अकदागरही, कनक सुकोमल चित्त, 
मोदतमोदर रविभ्रना, कानसुधा चरवित्त ॥ २ ॥ 
तच्च स्परे जस ओठपे, जीन मत करि सास्राज्य ॥ 
वाररो ठक्ुं युणे नर्या, पचाचार समाज ॥ २॥ देश 
कालादिक असर, जीनवाणी अयुकुल् ॥ दिये दे 
दाना नव्यने, तज प्रमाद समल ॥ ३॥ शासन जर 
मही धारका, जे दिग्‌ द॑त्ति समान ॥ चुरू अरूपक 
तवना, चिरजीवो जगनान ॥ ४॥ 

॥ ढाल २ ली ॥ राग आरागोड ॥ 

॥ आचारज सुखदाई, नमो नवी, आचारज सुं 
खदाद्॥ए ठेकसुनिपति गणपति गणधर सूरे, युए 
ठचरीसे सुहाई ॥ न० ॥ २॥ चिवानंद रस स्वादनं 
रसिया, तनु सुख छा गमा ॥ न० ॥ २ ॥ निष्काम 
निरमल शुर जे चिष्घनःते निज साध्य निपान 


इण विविध प्रूजासंग्रद्‌ नाग प्रथम. 


॥ इ ॥ विजन वोपरे तने रोधे, सविण संपत्त 
चत 

याइ 1 न० ॥४ ॥ संवर समाधि धरे निरुपाधि, छत 

यखान निपा न०॥॥ 
॥ ढाल ९जी॥ राग आरावर ॥ 
1 खदा रनक) क्या कौजे ॥ 

॥ सू(रिराय मान्या ए मुनि मनमां (हे ।॥मा०\ पंचा 

चार शुचि पाले पलावे,(शयुरू) मारग विने दिखाय 

॥सू्‌०॥ जाचो प्रमधरि पद प्ूजो,उच्रिस्त यणी गणि राय 

॥सू० ॥२॥ जुग म्रधान जग वोधन मोहनः कोध वदा 

दुं न थाय ॥ सू० ॥ सावधान रपे करि वंदो, प्रमादं 

पचन दिखायसूणराधर्मोपदेदो न आलस रेष, वर्जी 

विकथाकषायासु०\ ते ाचारज नमिये नेहे, अकल्युष 

अमल्यमाय ॥सूणोराजे करे सारण वारण चोयण, 

प_डचोयणए हित लायपटधारि गछ थेन आचारज, 

ते विन केम रदेवाय ॥ सू०।॥४॥ आथमिये जीनसू 

रज केवल, जग दिपक चित्ताय ॥ सू०॥ जुवन पदा 

रथ प्रगटन समरथ, चिरंजीव शासन राय॥सू्‌०।॥९॥ 

॥ ढाल दज 
॥ राग नाथ केसे गजको वंध सायो ॥ 
सुधिये आचारज पद ध्यावे, सुरि आतम अ 
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तेद निपवे ॥ सुसूरि मंच शुन ध्यानी आतम, पच 
प्रस्थाने ध्यावे ॥ विद्यादि पेठे जेम ते थापे ( तेम ) 
ध्यातां आचारज धावे ॥ सु०॥२॥ ने नावे जे परि 
णमे तेद, विर जीनंद सुहावे ॥ सुजस महोदय 
घटमें प्रगटे, इृध्थि गंनिर सुख पावे ॥ सु०॥१॥ 
काव्य तथा मंत्र बोललवो ॥ति आचाय पद्‌ प्रजा 
॥ प्रजा घी 
॥ दोहा ॥ 

॥ सुतर अर्थं विस्तारवा,सज् रह जरपुर ॥ कुमत 
वाद्‌ गढ जंजवा, नमो वाचक सिधुर॥ २॥ सुरि 
नदि सुरि गए तणी, करता नित्य सदाय ॥ मोह 
मद माया तजी, निरनिमान सदाय ॥२॥ अं. 
गादि सूत्र अर्थना, दान दयन सजा ॥ पण 
विद्ध युणए गणे रोचता, नित धरि गणि गण मज्ज 
॥ ३ ॥ प्रवादि गज गण जासवा, जे पंचानन वीर ॥ 
चेतन प्रता अनुनवे, नमो वाचक ते धीर ॥४॥ 

॥ ढाल्न २ ल्ली ॥ राग रेखतो ५ | 

॥ वाचक पद पुज तुं प्यारेःकरम धन समीर ज्यं 
दरि ॥ कमा श्रु आर्जव सोहे, परिणएती मुक्ति 
मन मादे ॥ वा० ॥२॥ तपो तप संजमे माची, सत्य 


2 2 --- > ~~ ` +" ~क. 


दण्द विविध प्रूजासं्रह्‌ नाग भ्रयम. 


शुचि रोच गुण राच ॥ अकरिचर्नी आरा सव 
गरी, ब्रह्य नव वाड अविकारी ॥ वा०।९॥ समित्ति 
गुक्षिमे राता, तच्च कटे स्याद माता ॥ त्म 
पर विवेच नव नीरू साधन में धीर च्यु मेरु॥ वाण 
॥ ३ ॥ रासन र वहन को घोर), वाचना दिये 
चेत्त जोर ॥ वाचक पद्‌ ध्याद्र्‌ एक धारा, खपे 
अघ कष्टक नारा ॥ वा०॥४॥ 
.॥ ढाल १ ॥ राग नेरव अथवा देवर्गधार ॥ 
॥ पाठक प्रूजो प्रेम अपारः ॥पाण 
छाददा अग नित करत साय, आगम मार 
कर्यो हदिहार 1 पा०॥ सुत्र अरय विस्तारण रसिया, 
नमिये तेदने नक्ते उदार ॥ पा०॥ २ ॥ अर्थं दायि 
सुनिने दोय सुरि, सुत्र दायि के वाचक सार पपा०॥ 
जव अजे वरे दोय शिव कमला, आर न जगवष्ट 
नेद लगार ॥पा० 1\९॥ जडने करे जग पुञ्य प्रजे, 
पश्र मूत्ति ज्यु सूत्रधार ॥पा० 1 ते उवाय सकल 
जन पुजीत सुतर अरय सविः जाननदार ॥ पा० ॥३॥ 
राजकुवर परे करे गण रकण, आचारज पद योग्यं 
दार ॥ ते उवाय नमन ते नावे, नव नय रोक 
खष्ग लगार ॥ पा० ॥ ४ 1 चावना चंदन रस सम 


1 म कक त प यप व्पप्थ---- 
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वचने, अहित ताप सबि टालनहार ॥ ते उवाय 
न मिज जे नि, जीन मत तीव्र दीपावनहार ॥पा०।॥ 

॥ दाल ३ जी ॥ राग कालीगमो चीताल्ल ॥ 

॥वंसीयारे केसे बजा रघु्वार ॥ ए देरी ॥ 

॥ सुगतियांरे पावे वाचक ध्या धीर ॥ सु०॥ जेते 
साय तप रति नतु कीनी, जीन मत रसे रम्या 
हीर ॥ सुण ॥ २१ ज्यु जगवंधु जग जीवन पालक, 
ध्यातां ध्यानी वाचक वीर ॥ सुण ॥ वीर वचन रस 
पीये जस बि, सविनय सिरू गंनीर ॥ सु०॥२॥ 
काव्य तथा मंत्र बोलवो.॥दति उपाध्याय पद प्रूजा॥ 

॥ पूजा ५ मी ॥ 
॥ दोहा ॥ । 

॥ सिख. संजम रस जसह्मो, नमीए अणएगारणे 
दमण दमन दया नो बल्ेःउतरे नव निधि पार२॥ 
सुरि वाचक गणी सेवना, करवा जे जजमाल ॥ तसं 
व्णव केम कर दा, जज्‌वल युए मणिमाल ॥२ ॥ 
समिति पंच समिते सदा, य॒ अयसे सदेव ॥ नोगं 
पिपासा लेप तजि वद्धि, तर थि नजेव ॥ ३ ॥ 
मुक्ति योग चरणे करी, रमे योग अष्टांग ॥ ते मुनिं 
नमतां कीजीए, पाप करम दल संग ॥०४॥ । 


३८ विविध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रथम 


॥ ढाल ? ल्ली ॥ राग वसंतनी काप) ॥ 

॥ वीरजमे खल्ले नदके रामरा, पीतांचर उडका 
राय ए चाल्न॥ सरवथी ठेदि विषय विष जालने, रमे 
निष्कामी निस्संग पसं०॥ वचन रसे नव ताप दामा 
वता, आतम साधन रंग \\ सण ॥ २॥ शुरू स्वर्प 
निज रमण सनातन, निर्मम निमदचंग, ॥सण। घ्या 
नमे यिर आसन कायसम्गमे, नित्य तप तेज सुरंगं 
{स० ॥ कर्मने जीते विपे नवि पर पणे, करुणा कर 
नमे रंग \सण॥}१॥ 

॥दाल २} राग रींजोरी॥ 

॥ पान) केसे जारे मं पानी केसेजाऊंः ॥ ए चाल्ल॥ 
मुनि पद एसे ध्याङरे, मे मुनिपद एसे ध्या ॥ 
पुज] पावन थारे मंपम्ुणाजेमतर फुते नमरो वेते, 
न करे चाध लगाररे ॥ जरा अरा रसे खतम तोषे 
गोचर करे अणएगाररे ॥ ० दिय पाच निजवङा 
राखे, ठकाय जीव रद्छकाररे ॥ संजम सत्तर नेदे 
पाल, करुणा रस चंडाररे ॥ मु०॥२ ४ सहस अढार 
रीलांगरथ घोर], अचल आचार व्यवहाररे॥ मुनिम 
दत जतनाये वदी, करो सफल अवतारे ॥ मु०।२॥ 
नव वाडं डुर. ब्रह्म वृत्त पाले, तप तपे बार प्रकाररे॥ 
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॥मु० ॥ ४ ॥ कंचननी परे विसे परीदा, नि चढते 
नाव भकाररे ॥ देर काल अनुसार संजम, पाल्ते 
नमो अणएगाररे ॥ मु ॥५॥ 

॥ ढाल्न ३ ज ॥ राग वीर्यो अथवा पील्ु.॥ 


।॥ सोय सोय सार रेण गमा, वैरिण निखा क. 


हासि आ॥ ए चाल ॥ अप्रमत चित्त निजरस गणी, 
जामे हरख न सोचे यमानी ॥ ०१ साघु सुधारस ष 
रेएति तेहिःक्या मुंडदीलों लोचे वखाणी ॥प०॥२॥ 
एवीर वाणी चित्त धर प्राणी, यदो बृद्धि गंचीर 
सुख खाणी ॥ अ०॥१॥ 

॥ काव्य ने मंज वोलवो॥ इति साधु पद्‌ पुजा ॥ 

॥ प्रजा ठी॥ 
॥ दोहा ॥ 

जीन चाषित नव तखनी.जे निरमल रुचि रप॥ 
सम्यग्‌ ददौन ते नमु, परिएति आत्म स्वरुप ॥२॥ 
अनादिथी जीन वचनमे, परिणति जे विपरीत ॥ 
हठ परिणाम सहित मिटे, मिथ्या दररान चीत।९॥ 
श्ररा तव सहजे हुवे, जीन मत सचे प्रधान ॥ सं 
म्यग्‌ दरदान ते कच्छ, शिवसुख रल निधान ॥३॥ 


४०० विविध प्रूजासंयह्‌ नाग प्रथम, 


जे विन कान अज्ञान उ, चरण जीसो नव करूष ॥ 

ग्रकति सग दय खपरामे तव, ली देख निजरुप॥४॥ 
॥ डाल्ल २ दी ॥ राग देश मुततानी ख्याल्ल॥ 

॥ प्रच्चतोरी साच सुधारस वाणीषए चाल ॥ 
॥ नमजीया सम्यग्र्‌ दंसण रागे, तख प्रतीति स्व 
रुप तसजानी, निर्धार स्वचाव तां जागे पन०।॥ २॥ 
जे चेतन यण अरुपी अनुपम, श्चखा धर्म भ्रमरे 
जागे ॥ न०॥ सविपर दा रामे गुरू सत्ता, प्रगट 
लखन सची जगे ॥ न० ॥ २ ॥ बहु मान परिणति 
वस्तु धरमेःदेतु गवेषण भागे ॥नण॥ साध्य लद धरि 
करे सव करणी, वास्तवी संपत्त रागे ॥ न० ॥३॥ 

॥ ढाल जी ॥ राग जंगलो १ 

॥ तीहार सेयां रंगमे चीने नयन ॥ ए चाल ॥ 
रचो नवि सम्यग्‌ दरङन धाम, ॥ अ० ॥ दयु 
देवयुरु ध्म परछखिने, श्रा करण परिणाम ॥०॥२॥ 
गुण जीरयांपावे तेद्‌ कर जे, सकल सुधर्मनो ठाम 
० ॥ ए ॥ मल उपदम क्य ऊपदाम दयथी, च 
प्रजे भिविध अन्िराम ॥ ० ॥३ ॥ सम्यग्‌ दरशन 
नम जीन वचने, अंग सुमन विदारामं अ० ॥४॥ 
पेचवारः उपरम दत्य उपरामः, वार असंख्य जे पाम 
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॥ अ० २ एकवार लद दायक समकित, दरशानी 
असंख्य दाम ॥०॥ ६ ॥ जे विन ज्ञान नोवे 
साचो, बत तरु न फले काम ॥० ॥ ७ ॥ जेनिफल 
मोदने विनु पावे,समकित बल हे उदाम्‌ ॥ऋअ० 
1 ए ॥ सडसव जेदे' सादे ज्यु सुरतरू कान चरण 
मूल ठाम ॥ऋ०॥ ए ॥ । 
॥ ढाल ३ जी ॥ राग वटंस ॥ 
॥ हमारे को खेन्ञे बाहोरी, जामे ्मावागमनकः 
दोरी ॥ ए चाल ॥ 
जीया नम दंसण आतम सोरी.जामे रीत रहि 
दवगोरी, ॥ज०॥ च्य उपदाम रस वरा युए ये, 
सम संवेगे सजोरी ॥ आस्तिक अनुकंपादिक भ्रसरे, 
च्या मुनि श्राङू कटोरी ॥जी०॥ २ ॥ वीरजीणंद 
। वचनसे निकस, वाणी सुधारस गोरी ॥ सुजस बृद्धि 
| करि नवल तरंगे, गं्ीर परमित जोर ॥जी ०॥२॥ 
॥ काव्यने मंत्र बोलवां ॥ द्रति ददोन पद्‌ पूजा ॥ 
| ॥ प्रजा उ मी ॥ 
॥ वोदा ॥ 
निबिड ्पक्षान तिमिर द्रीःपकारो वस्तु मान्न, 
नसो नमो छान दिनपति, उदयो दिनने रात्र ॥२॥ 
६ 


1 
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यथोचित आवरण नाराजे, शुर ज्ञान सुवोध, ॥ 
पुर्‌ ज्य ज्ञान भ्रकादावा, हतु कन सुरोध ॥ २॥ 
वितथ वाद जेमां नदी, न च्छा वाद वनाव ॥ मति 
दे पण॒ क्ञानते, वदे नित सदृनाव ॥ २॥ यरं 
सेव लदे योग्यता, निज घट देखे सदैव ॥ छेय 
देय उपादेयते, तमगत घटच्य दीष ॥ ४ ॥ 
॥ ठा २ ली॥ राग धनाश्री ॥ 

॥ चुब्यो नमत कटो वे अजान ॥ ए चालला 
॥ कानि नमन बनाये सुल्ञान ॥ क्ञा० ॥ स्वपर 
भाव श्रकाशि दिखावे, पर्याय अनंत विधान ॥ -ज्ञा० 
॥ २ ॥ नेदानेद स्वनावनो धाह, परेणति मुख्य 
येलान ¶ करा० ॥ १ ॥ पक सकल पदारथ नाव, 
नेमेल पंचदिङक्ञान ॥ ज्ा०।२॥ साधन साध्य उनय 
निरधारे, संदाय सवहूर नान ॥ काणाय स्यादृवाद्‌ 
मथ वस्तु जणावे, विरोष सामान्य विधानङ्ा०।५॥ 

॥ ठलश्जी॥ राग ॥ 

॥ लुमचिद्‌ घन मानद लाल, तोरे द स्दिणकी 
वदीद्ारी ॥ ए राम ॥ | 
॥जीनज्ञान सकल आधार सार, नुं नित नित 
वे कर जोर ॥ जी०॥ २॥ नद्य अनक्यन ने 
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वियु जाने, पेय पेय न धारी ॥ जीण ॥२॥ कृ 
करल न देखे ञे विनदेवयुरु शु र्कार ॥जी ०।२॥ 
ज्ञान विना संजम नवि होवे, आगम वचन निदा 
री ॥ जीण ॥४॥ कानने वंदो, ज्ञान म निदो, ञानी 
रिवसुखना अधिकारी ॥ जी० ॥ ॥ सकल क्रि 
यातुं मुल ठे ` ध्या, (एतो) श्रष्था मुल विहारी ४ 
जी०॥६॥ते वितु केसे रदु दण एकः -नमुं च 
तल मस्तक धारी ॥ जी० ॥ ७ ॥ पंचक्तानमां जेह्‌ 
सदागम, स्वपर भरकारानकारी ॥ जी०॥५॥ दी 
पक रवि राशि मेध परे ते, जगजीवन उपकारी ५ 
जीण 1-ए 1 लोक ख्यं अथ ति्य॑ग्‌ ज्योतिष, सुरं 
शिव दर्पण धारी ॥ जी० ॥२०॥ लोकालोक प्रगट 
सवि जेद्थी,(तद्‌) आगमे शुध्ध मारी ॥जी ०॥२२॥ 


॥ दाल्ल ३ ज) ॥ राग कानसो ॥ 


॥ अवसर वेर बेहर नदीं आवे ॥ -ए चाल्ञ ॥ 

॥ चेतन करान स्वनाव ञ्युं ध्यावे ।'चे०॥ ज्ञानाव 
रणी क्म जीयाने, दय उपदाम जो पावे ॥चे०॥२॥ 
ज्ञान वे तव एही आतम, अवोध पणं सविजावे 
॥४्चे०।१॥ वीर जीणंद' वाणी रस पानी, सुजस महो 
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दयपावे ॥चे०३॥ बि गीर वरे शिवक मला, अ 
समलविपुल् सुखपावे ॥ चे०॥४॥ 

॥ एति क्वान पद पूजा काव्य तथा मंत्र वोलवां ॥ 

॥ प्रजाण्मीौ 
#स्वरुप शुरू किरिया गदु, रदे जे निरति चार ॥ 
जस बले संजम राक्तिते, नमिये वार हजार ॥१॥ 
क्ञान फल चरण रंगे धर, निस्पह्‌ आश्रव रोध ॥ 
जवजल पवहण सुखमय, सुमन करम मल रोध 
॥२॥ रंक जेथी राजा दये, अंगोर्पांग नर्णंत ॥ 
पापरुप निष्पाप इये, दीपे तेज महत ॥३॥ कर्मं 
खपे सिख. लद्धे, जन्म मरण मिटि जाय ॥ षट्‌ न 
चमं सुरवर नमे, परनव सुगते जाय ॥ ४ ॥ 
.॥ ढाल २ ली 1 राग ख्याम कव्याएा 

परजीन जन्म जानी दिधि कुमरी वे रे ॥ए चाल 
नमन चरण गुणन उरण मगन नावेरे, जस त रम 
ण सुल रुप गाचेरे, परमे रमणीकपणं स्वै विसरी 
जावेरे॥ गमे खास, सि वास, अचल नास,रमण 
जास, सुगति नावरे ॥ न०।२॥ करमाश्रव लाग रूप 
संजम सुदावेरे, तत्र यिरता दम मयि परिणएत्तिच्या 
चरे ॥ द्युचि परम कमादि मुनि धर्म नारे ॥ नमो 
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तुल, अमल विपुल, अकल सरल, उजूवल चरण 
निर्मल नावेरे ॥ न०॥ २॥ 
॥ ढाल २जी॥ राग काफी वसंतनी होर 
॥ चावरे मत मारो पिचकारी ॥ ए चाल ॥ 

॥ प्रजो चारित्र जग जयकारी, जयकारीरे प्रजो 
जगजयकारि मुनि अधिकारी, खदहिने देदो निहारी; 
हेरी लाला॥खणादेदा विरति ने सवै विरति जेभचक्रि 
लीये हित धार, तृण परे षटखंम ठार ॥ प° ॥२॥ 
चअद्छय सुखकारी, अघ. हारी, अशरण दारण विदा 
री, देरीलाला॥ रंक दुवा परमेश्वर जेदथी दंड नरीद 
नम्यारी, कानानंवि जुहारी ॥ पण ९॥ वार मास जे 
संजम धारी.च्मनुत्तर सुर सुख पार, देरीलाला ॥ शकल 
डकल अन्निजादय ते उपर, पाप खपन अधिकारी, 
खपी तन बंध पनारी, ॥ प्रणादा चय अड कर्मनो सं 
चय धार], रिक्त करे खा) कारे रीलाला ॥ चारि 
नाम नियुक्ति धारी, नम अतुल सुखकारी, नुं त 
सवार जार ॥ प्र० ॥४॥ 

॥ ढाल ३ जी राग मारुणि ॥ 

॥ पिया पर धर मतजाखैरे, कर करुणा महाराज, 

पिण'एचाल ॥जीया चिद्‌ चरण वनाखरेर मिनिज युए 
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दिनरात ॥ ञी०॥ परिणएमि शु स्वनावमेरेःलेरया शु 
ॐ सुहत ॥ मोद वने नमवो नही, आतम चरण व्रि 
ख्यात ॥ ज।० ॥२॥ वीरजीणंद वाणी सुनीरे, स्वरस 
रंग। सवधात ॥ सुजस स्वरुप वधि करी, ग॑नीर 
सल्लोनी वात ॥ जी०॥ २॥ 
॥ति चारि पद प्रजाः | काज्य तथा मंत्र बोदवां॥ 
न ॥ प्रजा ८ मी.॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ कमे तरु चंजन गजवरु, नमो तिन तपसार, ॥ 
एम नव पद सि यंत्र, अरदत्‌ दीमोकार ॥२॥ 
स्वर भमुख देवता, (सिङध भमुख पद्‌ वरी, 
त्वाद्र लन्चि पदो, य॒रुपद नमु समय० ॥ २ ॥ 
श्ीभरेबिट कलरो कर, नव निधि यद्‌ निर्धारि ॥ 
जयादि अमयिषटातं च, जीन जननी जीन धार 
॥ ३ ॥ विचा रासन सुरं सरी, ्रातिदा्य शुरवीर ॥ 
दिक्पाल सिर चकष, थापि रचो धीर ॥४॥ 
कलो अत मंडलो, चजदीते देति पीठ ॥ पूर्व 
सूरि कदे सेवीण, शिवसाधन ए जीठ ॥ ५ । नूत 
नावि वत्तेमानना, कठिन कमे हरनार ॥ निका चित 
पण सवरि खपे, तपकर वार उदार ॥&॥ कमा सं 
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डित अनिवान पणेटाक्लीने छर््यान ॥ निरिहक तप 

सेवीये; महिमा लब्धि निधान ॥उ॥ कर्मावर 

णएने संहरे, महानंद पद्‌ देत ॥ ररे सिधि सीमं 

तिन, कान विमल संकेत ॥ ८ ॥ . 
॥ ढाल २ ली ॥ राग देदा सोरठ ॥ 

॥ युदगलका क्या वि्ासा, जेसे पानी बिच प 
तासा पुण ए चाल्ल ॥ तप छा रोधन जानी, बदितर 
नेद पिठाणी, ॥ तप० ॥ आतम सत्ता चित्त धरीने, 
पर परिणति विरमाएी ॥तप०॥२॥ अनादि कर्म भवाद्‌ 
उच्छेदी, सिरूपणं वरे भाणी ॥ तप०॥ ९॥ योग 
निरोधि थद अनादारीच्मक्रिया जाव निक्तानीधतप० 
॥ ३ ॥ अतर सुहू तं तख निज साधे, सर्वं संवर मय 
राणी ॥ तप० ॥४॥ एम नव पद्‌ युण मंडल निर 
न्यो, निखेष नय विधि जाणी ॥ तप० ॥ ५॥ शु 
सत्तारामी चेतन दोय, देवचद्‌. पद्‌ ठाणी ॥तप०।६॥ 

॥टाल ज] ॥ राग खमाच। 
॥पूजो तप गुण शिव तरु कंद.जे शम मकरंद अमंद 
रे ॥ पू०.॥ जेट्ने आद्रे कमे खपेवा, ते नव सुग 
ति जीनंद्रे ॥ प्रू०॥ २॥ कारण वदा कारजवे निं 
श्ये, जाने परम सुनीदरे ॥ प्र” ॥ कमे निकाचीत 
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पष कय जावे, कमा सित करठंद रे ॥ पू० ॥१॥ 
ते तप नमिये जेह्‌ दीपाचे, जीन पंथ. जम अमंद 
रे ॥ प्र ॥ आमोसही पञ्ुहा वद लब्धि, ८ लहे) 
जास भ्रनावे सुनींदरे ॥ परण३॥ अड महा सिद्धि नव 
निधि भगटे, नमता नावे महीद रे ॥ प्रण ॥ फल 
शिव सुख मोरु खुर नरवर, संपत्त कुसुम जीनंदरे 
॥ प्रण 1॥४॥ ते तप वंदो सुर तरु सरिखो, अमोल 
समता कंव्रे ॥ पू० ॥ सर्वं मंगलमां पदं मंगल, 
तप कदे खगम चंद्रे ॥ प्र०॥५॥ ते तप पद्‌ 
त्रिकालेनमिये, शिव पंथ सदाय गरदं रे ॥ पर ॥ 
द्म नव पद ते तिहां लीना, री ्रीपाल नरद रे 
॥ प्र ॥ ६1 चोभे खंडे अग्यारमी ढाह्ले, जस च 
(सेना कंदरे ॥ प्रू ॥ नव पद मह्यीमा मरम गावे, 
गनीर ध्वनि सुर धंद्रे ॥ पू०॥७॥ 
॥ टाल ३॥ जी ॥ रागा 
॥ अद्र वसंत बारे प्र बेठे मगनमे॥ ए चाल ॥ 
वर} आत्म स्वनाव,सोही तप मातस पूजो ॥ प 
रणति समता रस रंगान),ढा रोध वनाव ॥सोदीण) 
निज युए जोगी विषयनिरादी.पाणी तप मय साव | 
सोह ० १।२॥ नव पद्‌ ज्ञान उपयोगे आगमः नोच 


[ (शौ 
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गम किया जाव ॥ सोय” ॥ रको उनयमे साचा 
जानी, नक्ति कान स्वनाव ॥ सोही० ॥२॥ थिर 
री आतम नावे नित करीपर सुख रतिनो अचाव 
॥सोदीण सकल सभ्रद्धि अष्टक कङ्िःनिज घट मे 
ग्रगटावपसोदधयाणादातम सधदी श्री नव पद्‌ छध्धि, 
पातम रुष्ि नाव॥सोरी णसाधन असंख कदे जीन 
देवेःनव पद्‌ मुख्य लखाव॥सोह्‌०॥४॥्मालं ब] नव पद 
ने ध्यार्ता, आतम ध्यान निपाव।सोही णच्यातम नव 
पद्‌ नव पद्‌ आतम, कान क्रिया नय लाव ॥सोदह्‌° 
1५॥ए्‌ दो नयमे सग नय सेतर पर्य निश्चय 
नावापसोदी णयो विजय बरख तव गंनीरःजीन युण 
मंगल गाव ॥ सोह” ॥६॥ ॥ एति तप पद प्रूजा ॥ 
॥ कटरा ॥ 

॥ पम विघन वारण, सिद्धि कारणः सिख चक्र 
पदावली ॥ विबुध चारनी गहन रचना, सुगम एमं 
संकली ॥ बद्धि विजय युर पाव सेव), गंनीर जये 
मन रली, ओगणीडय सत्तावन पो षिसितठव गोघेमन 
पराफल्ली ॥ इति श्वी नव पद प्रजा संयुर्णा ॥ 

॥ अथ श्री नवपदजीनी रति ५ 
नम, मेव, नम, मेव, नवपद जयकारी ॥ नमण 
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संकट विधन सवयुरे, पुरे आशारं। ॥ नम० ॥ २ ॥ 
अरिहंत सिर आचारज, जग जन हितकार। (२), 
वाचक मुनिवर नमता;सुखियां नर नार। ॥ नम०\२॥ 
द्रशन कान आतम रुप, निरधारणकारी (श),ष्यन्नि 
नव कम ने रोधे, संजम दित धार ॥ नम० ॥२॥ 
पूरयैकरम मल शोधक, तपयुण अविकार (१), सि 
चक्र सेवक ब्रृध्धि, गीर जयकारी ॥ नम० ॥४ ॥ 

॥ समाप्त. ॥ 

॥ खथ ॥ 

॥ आ्रावकगुणोपरि एकवीराप्रकारं ॥ 
॥ पूजा घ्रारंनः ॥ 


॥ तत्र ॥ 
॥ प्रथमस्नाच्रप्रूजाभ्रारंसः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


स्व स्तिश्री सुख परवा, कठ्पवेदी नुहार ॥ प्रू 
जा न्ति जिननी करो, एकवीरा नेय वेस्तार ॥ २ ॥ 
( पाठंतरे ) विधिपूर्वंक विस्तार ॥ २॥ सात्र, विल्तेप 
नः चूषण, पुष्प वासं धूप दीव ॥ फल अदधत, तेम 
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पच्चनी, पुग नैवेद्य अतीव ॥९॥ उदक वख चामर 
तथां, ठत्र वाय गीत जात ॥ चय स्तुति जिनको 
रान, बृद्धि ए एकविदा गण ॥२॥ शुचितनु तैलजं 
लादिके, पैरी चीवर सार ॥ पीठभ्रिकोपरि जिन 
ठवी, जिनश्माणा शिर धार ॥४॥ गगा मागध दी 
रनिधि, ओषधिमि(श्रत सार ॥ कुसुमे बासितदश्युचि 
जले, करो जिनसात्र उदार ॥ ५॥ 


॥ ढाल ॥ सूरती महीनानी देरी ॥ 


॥ मणिकनकादिक ड विध, करी नरी कलश 
सफार ॥. दुनरुचि जे जनवर न्ट्वे,तस नहिं रित 
मचार 1 मेरुरदिखर जेम सुरवर, जिनवर न्वण 
पमान ॥ करता वरता निजयुण, समकित चद्धि 
निदान ॥ &॥ काव्यम्‌ ॥. हष जरी अप्सरावृद्‌ 
व्यवे, सात्र. करी एम आरीप्रू नावे ॥ जां लर्गे 
सुर गिरि जंबुदीवो, अम तणा नाथ जीवो तं जीवों 
॥ उ ॥ इति प्रथम सखराच्रपूजा ॥ २॥ 

॥ दोहा १ 


॥ वावना चंदन कङमे, खगमदने धन सार ॥ 
जिनतनु लेपे तस रज्ञे, मोह संताप विकार ॥८॥ 
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ढाल ॥ सकल संताप निवारण, गरणए सवि नवि 
चत्त ॥ परम अनीदा रिहा, ततु चरचो नवि 
नित्य ॥ निज रूपे उपयोगी, धारी जिनयुण गे ॥ 
जाव वंदन सुद्‌नावथी, टाल्े रित. अठेह्‌ ॥ ८ ॥ 
काव्यम्‌ ॥ जिनतनु चरचतां सकल नाक), कद 
क्रमद उष्णता आज थाक ॥ सकल अनिमेषता 
पाज माकी, नव्यता अम तणी आजं पाकं। ॥२ण॥ 
एति प्ितीय विलेपन प्रूजा ॥ २॥ 


॥ दोहा ॥ 


 ¶ तिलक मुडट ऊंडल जुगल, ्पंगद कंठी हारप 
ज्रूषएचरू षित जिनतयु, करर पामोजवपार ॥ २२॥ 
॥ ढाल ॥ मणि मूगता फल हीरलला, लाल्लडी पाच 
पीरोज ॥ नीलवी विद्म पुष्करे, लसणीया बद्धे व 
द मोज ॥ कनकज डत वर चूषणे, चूषित जिन व 
र देह ॥ साधक धर्म जगायवा, त्तिराय संपद्‌ एह 
॥ २२ ॥ कान्यम्‌ ॥ शोननता चूषण देखि वीजे, जड 
मयी पातमा स्वयुणए ठीजे ॥ विकारी निनतणे 
देख एद्‌, नवि लद त्च आणद रेद्‌ ॥ २३ ॥ 
एति तृतीय सूषणएप्रूजा ॥ ३ ॥ 
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॥ दोहा ॥ ` 


॥ दातप्नी वर मोघरा, चंपक जाय युलाब ॥ के 
तकी दमणएय बोलकिरि, प्रूजो जन नरी ठव 
1र७ा डाल ॥ अमल अखं डित विकसित, शुन सुम 
नी घणि जाति ॥ लाखीणोे टोसर ठवो, आंगी रची 
वट जाति ॥ युणएकुसुमे निज आतम, मंडित करवा 
नव्य ॥ युएरा्ग) जमदयाग, पुष्पं चटढावो नव्य 
॥ २५ ॥ काव्यम्‌ ॥ जगधणी प्रूजतां विविधद्रले, 
सुरवरा ते गणे कए अमूते ॥ खाति धरी मानवा 
जन पुजे, तस तं पाप संताप श्ूजे ॥ २६ ॥ 
एति चलुर्थङुसुमपूजा ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ वावना चंदन कुंकम, सुरनिजात मंदार ॥ घ 
नसारेयुत वास्य, प्रजो जिनप उदार ॥ २७॥ 
॥ दाल ॥ सरस सुर्गधित वासे, वासे. जिनपति जेह्‌ 
तस मिथ्यात विनासे, वासे समकित दे्‌ ॥ निज 
युए वासित आतमा, गततम होये निःरांक।॥ तालं 
ची चेतना, टाते कम कलंक ॥ २८॥ काव्यम्‌ ॥ सुर 
ज्वर वास्य चक्तिरागे, विघुधवर वासतां एम 
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मागे ॥ तुज युणएङ्तानमां लीन च्प्पा, थिर रदी दू 
र ठंमी विगप्पा ॥ २८ ॥ एति पंचम वासप्रूजा ५१ 
॥ दोदा ॥ 

1 करष्णागर सगमद तगरच्यवर तुरुक लोवान ॥ 
मेलि सुंघ घनसारं घण, करो जिनने धूप धाणए ॥ 
१० ॥ ढाल 1 धूप घर्द] जेम मद्‌ मदे, तेम दहे पा 
तकवृंद ॥ अरति अना दिनी जावे, पावे मन आणंद। 
जे जिन पूजे धुे, जवकूपे फरी तेद्‌ ॥ नावे पचे धु 
व घर, आवे सुख अले 1 २२ ॥ काव्यम्‌ ॥ जिन 
घर वासतां धूप प्ररे, मित छर्गधता जाय द्रे ॥ 
धूप जिम सद्ज ऊर्यैग स्वनावे, कारका उचगतिना 
वं पावे ॥ ४९ \ एति षष्टधरूपप्रूजा 1 £ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ मणिमिय रजत ताम्रपमुख, पात्र नरी घ्रत पू 
र ॥ च्ति सूत्र कोसुनन, करो भरदीप सनूर ॥ ३ ॥ 
ढाल ॥ मंगल्दीप वधावो, गावो जिनयुण गीत ॥ 
दीप तणी जेम आलिका, मालिका, मंगल नीत ॥ 
दीपतणी जुन ज्योति, योतित निनमुख चंद ॥ नि 
रखं। ह्रखो न विजना, जेम लदो पूर्णणनंद ॥ २४ ॥ 

काव्यं ॥ जिनण्दे दीपमाला प्रकारो, तेदथी ति 
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मिर ्मङ्ञान नासे ॥ निज घटे कान ज्योति विकासे, 
जेदथी जग तणा नव नासे ॥ ५) इति स्तम 
दीपप्रूजा )ऽ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ पक्त वीजोरं जिनकरे, छवतां शिवफल देय ॥ 
सरस मधुर शुन फल घर्णा, ह्‌ जिन नेट करेय 
॥ २६ ॥ ढाल ॥ श्रीफल कदली सुरंगा, नारिग खां 
वा सार ॥ ज॑वीर अंजिर दाडिम, करणां षट्‌ूवीज 
सफार ॥ मधुर सुस्वादिक उत्तम, लोके अनिंदित 
जेह्‌ ॥ वणं गंधादिके रमणिक, बह फल ढोके तेद्‌ 
॥ ४७ ॥ काव्यम्‌ ॥ फल नरे 'प्रूजतां जगत्‌ स्वामी, 
मज गति वेवि होय सफल पामी ॥ सकल मुनि 
7 -गतन्नेद रंगे, ध्यावतां एल समाक्ति प्रसंगे ॥९८ 
7 ्खष्टमफलप्रूजा ॥ ए ॥ 

॥ ढाल ॥ 

॥ अदत अक्त पूरद्युः जे जिनश्मागे सार ॥ स्व 
'स्तिक रचतां विस्तरे, निज युण नर विस्तार ॥२९॥ 
॥ टाल ॥ उज्ज्वल अमल अखं डित, ममित अ 
दत चंग । पुंजत्रयी करो स्वस्तिक, आस्तिक चना - 
वे रंग ॥ निज सन्ताने सन्मुख उन्मुख जावे जेह ॥ 
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ानादिकयुणए उपे, नावे स्वस्तिक एह ॥ २० ॥ 
कान्यम्‌ ॥ स्वस्तिक परतां जिनप आगे, स्वस्ति श्री 
नढकद्याए जागे ॥ जन्मजरामरणा टि अदुन नागे, 
नियति दिवम रदे तास आगे ॥२२॥ इति 
नवमाद्तप्ूजा ॥ ए १ 
॥ दोहा १ 

॥ अमल अखं मित अग्रयुत, दुन संख्याय पत्त ॥ 
जिणएकरपत्ते पत्त नवि, ठवतां वदह्ुयुण पत्त ॥ ३९ ! 
डाल ॥ विश्वयुएाकर नागर, आदर धरी यहे जास 
॥ सोजन उत्तर देवे, लेवे तस मुख वास ॥ तेद्‌ सुपत्ते 
शूजतां, पूजक ` वाधे नूर ॥ अहमरुवादिकपत्ते, 
विचत्ति चत्त परुर्‌ ॥ ३२ ॥ कान्यम्‌ ॥ प्रूजनां पत्र शु 
चिनाव जगे, अय उपयुक्तता सवि दोष | ॥ 
नावतंवोल श्चीजेह्‌ माचे, शिववधू तेहथी सन्ठराचे 
॥ ३४ ॥ इति क्दामपच्रपूजा ॥ २० ॥ ॥ 

॥ दोहा ॥ | 

\\ उज्ज्वल शुर सुस्वाव्यवर, नव्य चव्य जे जाति 
जनप्यारी सोपारी व्रर, प्रूजो जिन जज्ञि नाति ॥३य 
ढाल्‌ ॥ मंगल कारण लाविर्ये, च।व्िये घर घर्‌ इषं ॥ 
स्वस्तिक संडन खंडन, रित तण उत्करे ॥ कथक 
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फले जिन रचो, विरचो धरी युणएराग ॥ मंगलमा 
लला धावे, पावे जनवजल ताग ॥ ३६ ॥ काव्यं ॥ शु 
ङस्या्राद स्दनावसंगे, युक्ता शुरूवर चाव रंगे 
॥ जावथी प्रूजतो एम प्रगे, नियति आनंद घर तेद्‌ 
पूगे ॥ ३७ ॥ इत्येकाददापूगफलप्रूजा ॥११॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ सरस शुचि पकवान नर, शालि वाल घृतपू 
र \\ करे नेवेव्य जिन आगन, धा दोष तस दूर 
॥दणा दाल्ल ॥ लाखन) वर घेवर, सुतर मोतीचृर 
॥ सिद केदार सेवदटया, दलिया मोदक प्रर ॥ साकर 
खमख रींगोगा, चक्त व्यजन धृत सदय ॥ एम नेवेय 
जिनने करे, तख मन्ते सुख अनवद्य ॥ ३८ ॥ का 
व्यम्‌ ॥ टोकता मोज्य परनाव त्यागे, चविजना निं 
जयुए सोग माने ॥ म णी अम तणुं स्वरूप 
नोज्य, अपजो तातजी जगत प्रूज्य ॥ ४० ॥ एति 
छयददरानेवेवयपूजा ॥ १९ ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
॥ यन नि, चिनिर्वाणनुः प्रं कलद्‌ चरि तो 
य ॥ जिनपति गल ढोकतां, गतततष्णा नमि होय ॥ 
॥ ४२ ॥ ढाल ॥ जगजीवन युएपावन, निर्मल री 


>\9 
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तत्र जेद्‌ ॥ उदक रयणे जन प्रूजतां, न रदः पातक 
रेह ॥ अतिसीष्मे जवयरीष्मे, नवि पीसाये तेद्‌ ॥ 
सुखनर दिवधर वासवा, आदिर्मगल एद्‌ ॥ ४२ ॥ 
काव्यम्‌ ॥ निम्मत्रे समजते जद प्राणी, नरी 
पात्र श्रखान ते सुयुएखाणी ॥ एकता जिन 
गुणे देवदेवा, चजे नावर्थी जल तणी एह सेवा ॥ 
॥ ४३ ॥ इति त्रयोदश जलप्रूजा ॥ २३ ॥ 
॥ वोदा ॥ 

1 चीनांश्युक मुखमल अमल, जरवाफःी शुरू प 
इ ॥ सरस सुकोमल सूल घणा, वखपूज गदहगड ॥ 
॥॥ ४४ ॥ डाल ॥ वख्जोमी मन कोरे, थापो जिन 
गमाग ॥ गतदरोचे जघ्चोचे, अद्‌ जिनमंदिर राग ॥ 
सोनावो ध्वज ठावो, चावो करी वदु भान ॥ वस्र 
पूजा ह्रे नविकनां, छःख रीतादि मान ॥ ४५ ॥ 
काव्यम्‌ ॥ नावथी वखयुग जे परिच्रा, ते धरे जि 
नतणी आण लीना ॥ रिरिर जड आश्रवे मोदथी 
ष्मे, नवि ले छुःख संसारनीष्मे ॥ ४६ ॥ इति च 
तुदैरा वच्रपूजा ॥ २४ ॥ 

॥ दोहा १ 
॥ अति जजञ्ज्वल् युल तण, एकदत आठ भ्र 
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माण ॥ चामररल्नं प्रूजतां, नासे ररेतविहाण ॥४७१ 
ढाल्ल ॥ कनकरयणने दंड, मंगत चामरजो ड ॥ इ 
रखतां जिनमुख निरखतां, वीजे होमा होडि॥ वि 
कसित कज जेम जिनमुख, सन्मुख आबी दंस ॥ 
सेवे एम उपमित करे, चवि जन धर आरांक।॥४८॥ 
काव्यम्‌ ॥ कान मय किरिय उञ्ज्वल् स्वनावे, नति 
चन्नति गोण मुख्यादि जावे ॥ मानय॒णएसंख जिन 
राज आणे, नाव बुखू चामर वखाणे ॥ ४८ ॥ 
एति पंचदशचामरप्रूजा ॥ २५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ जज्ज्वल शारद चंद जिम, ठत्रचय बहु मूल ॥ 
ाविजे जिन उपरे, तस छगसि(र नुकरूल । ५० ॥ 
॥ ढाल्ल ॥ उच्चय जम फरके, रके पातकषरंद ॥ 
मोदडादिक अरि जाठा, नाग करे आकंद्‌ ॥ जे 
नित्यप्रजे उतर, शुनगो््रे लदे जभ्म ॥ ततक्छणे उच्र 
धरे हरि, सुर गिरे उस्सव कम्म ॥ ५२ ॥ काव्यम्‌ ॥ 
हत्कजे जेह्‌ जिनराज ध्यावे, लीनता अवंचक योग 
ठाने, नावठच्र चयी युणसमाजे, सादि निर्यत शि ` 
राजराजे ॥ ५२ ॥ ति षोडखप्ूजा ॥ २६ ॥ 
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॥ दोहा ५ 
॥ जना नेर स्रदंगवर, तंर तालन कठताल्न ॥ ज 
त्री डी शंख इति, वाजिच्र प्रूज विदा ॥५३ 
॥ डाल ॥ जेम जम बाजिच्र बाजे, गाजे अतिघन 
घोर ॥ तेम तेम जिनयणे राचे, माच च्यु घनमोर॥ 
निसुणि चूषति भका, वंका तस्कर षर ॥ जये तेम 
घाजिच्र्थ, गाच्रथी दोष ते चूर ॥ ५४ ॥ काव्यम्‌ ॥ 
श्रीजिनच्माए वरते गंधारी, नियत उपयोग] वचन 
ते वाय नारी ॥ वीयोघ्लास लि मोह चासे, नावधी 
बाद्यपरूना पकारो ॥ ५५ ॥ ति ससद्रावाजिच्रपूजा ॥ 

॥ वोदा ॥ 

॥ जैरव विनास दावरी), रोमी नह कव्याए॥ 
धन्यासिरि पमुदे स्तवे, प्रजा गीत प्रमाण ॥ ५६ ॥ 
ाल्ल ॥ युएरागे छर रागे, रागे जे जिन गान ॥ 
जागे अुनववासना, ममे केवललमान ॥ तान मान 
स्वरथामनी, मूचेनामेदे नेद ॥ लय लागे सुचि जागे, 
स्यागे ममता खेद्‌ ॥ ५७ ॥ काव्यम्‌ ॥ दुर नि 
जनरूप धारी, द्व वाव्यता युणसंनारी ॥ दवय 
ए वज्ञावा छर नाखे, नावधी गीतरस तेह चाखे॥ 
॥ ५८ ॥ इति अष्टादरागीतप्रूजा ॥ २८५ ॥ 


श्रीभ्रावकयुणोपरि एक विरदा्रकारीप्ूजा. ४२ 
॥ दोहा ॥ 


॥ मूकी शंक संसारनी, जिनपति आगे जक्तिक 
रीचत्य सूर्याच परे, तस नदीं नवचय सख ॥ ५९॥ 
॥ ढाल्ला चूचर खेचर अमरवर, किञ्चर नरी गुनचि 
त्त ॥ नाचे माचे जिनणुणे, साचे सुक्रतवित्त ॥ योग 
परव चक षएटथी, तेहर्थी जनपद देतु ॥ चजगदटं गम 
निवारण, तारण नवजलसेतु ॥ ६० ॥ काव्यम्‌ ॥ 
जह निजयोगगति सहज रंगे, फोरवे अभ्रतायुष्ठान 
` संगे ॥ अतुलयुएतान न चूके असंगे, जावनुल्यप्रूज 
ना एह ठंगे ॥ ६? ॥ एति एकोनविंश तिनृत्यप्रूजा ॥ 


॥ दोहा ? 


॥ व्याकरण काव्य अलंकृत, तकः ठंद अघल ॥ 
दोष न दोषे स्तुति करे, स्तुतिप्रूजा एस ॥६९॥ 
॥ हाल ॥ स्वरषक्वणं विराजति, च्राजति ज क्ते नूप 
॥ अतिशय धारी उपकारी, अद्‌ तस शुर स्व 
रूप ॥ संपद त्रिक एम स्तवतो, ` उवतो जिनयुण 
चित्त ॥ सुरनर किञ्चर थवे तस, एणीटर कवे नित्त 
॥ ६३ ॥ काव्यम्‌ ॥ जह्‌ षट्‌ख्ञ्य जिन आण नाखे, 
सुरू स्याघ्ादनी टेक राखे ॥ अवर शकातता दूर 
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नाखे, नावस्तुति पूजना एद्‌ आखे ॥ ६४ ॥ एति 
विरातिस्तुति प्रूजा ॥ ४० ॥ 
॥ दोहा ॥ 

निज सुकृतजदये ल्यु, न्यायोपाजित वित्त ॥ घ 
द्धिः जिनपतिकोशनी, करे प्रजा जदसत्ति ॥ ६५ ॥ 
॥ डाल 1 सूयेया सोनेया, अभ्निरामी अति्चग ॥ हू 
ए पूतलिया गञ्वर, ठपन्न नेदपरसंग ॥ युण्ये पाम 
ली, स्वहीम तिजिनकोदा ॥ बृद्धि करो खप्पा चरो, 
निजयुण नावं तोष ॥ ६६ ॥ काव्यम्‌ ॥ प्रतिक्णे 
जेह्‌ जनराज आणे, निजपरनाव विन्नाए नाणे ॥ 
जेडथी खस्मयुणएठाण वाधे, नावथी कोनी बृद्धि 
साधे ५ ष्छ ॥ इति एकर्विरातिकोराप्रूजा ॥ २२ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ एम एकवीङा विधिप्रूजना, विरचे जे धेर चत्त॥ 
मानव नव सफलो करे, वाधे समकितवित्त ॥ ६८ ॥ 
ढाल्ल ॥ अगणित युएगण आगर, नागरवं दितपाय ॥ 
श्रुतधारी उपकारी, कानसागर चवव्याय ॥ तासं 
चरणकज सेवक, मधुकरपरे लयलीन ॥ श्री जिनप्र 
जा माई, जिनवाणी रसपीन ॥ ६८ ॥ काव्यम्‌ ॥ सं 
वतर्‌ युए युग अचल्न दर, ह्षेनर गाश््यो श्री जिने 


श्रीश्रावकयुणोपरि एकविरदाप्रकारी प्रजा. ४९३ 


ख ॥ तास फल सुरृतथी सकल पाणी, लहो कान 
योत घन रदिवनिरानी ॥ ७० ॥ 


॥ दोदा ॥ 


1 इगवीश श्रावकयुएवने, प्रजा पुष्कर मेद ॥ 
सुर नर सुख एते फले, शिवसुख लदे अढे ॥७२॥ 
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॥ थ श्रीङ्ानविमलसुरिकरेत 
रांतिनाथजीनो कत्त प्रार्यः ॥ 


॥ श्री जय्मगलचछरतत्लमन्युदयतावच्लीप्रोदाबुदो, 
दारि्ुमकाननेकदलने मत्तो धुरः सिधुरः ॥ 
विश्चेः संस्तुतसतप्रतापमदहिमा सोनाग्यनाग्योदयः, 
स श्रीरांतिनजिनेरोऽनिमतदो जीयात्‌ सुवणंछविः 
॥ २ ॥ अदो चव्याः श्रुएत तावत्‌ सकलमंगलकेलि 
कलादीलासनकाः ब्ीलारसरोपित चित्तध्रत्तयः विहि 
तश्रीम नेर न क्तेश्रवत्तयः सांप्रतं श्रीमलांतिजि 
नेढजन्मान्निषेककलरोगीयत्ते ॥ 

॥ राग वसंत, तथा नह, देदाख ॥ 

॥ श्रीशांत्िजिनवर, सयल सुखकर, कलद न 
णीये तास ॥ जिम नविक जनने, सयल संपत्ति, ब . 
इत लील विलासं ॥ कुरु नानिजनपव्‌, तिलक सं 
म वम, इंल्िणाडर सार ॥ जिननयरी कंचन, र 
यण धण॒ कण, सुय॒णएजन आधार ॥ २ ॥ तिहां 
राय राजं वदु दिवाजे, विच्वसेन नरींद ॥ निन 
डति सोमः तेज तपनठ्‌, मायं चंद दिणंद ॥ त 
स पणवखा्णी, पटराणी, नामे अचिरा नार ॥ 


श्रीङ्ानविमलसूरिकत रांतिनाथनोकलदा, ४९५ 


सुखसेजे सुतां, चोद पेखे, सुपन सार उदार ॥ २॥ 
सवष सिरू विमानथी तव, चवियो उर उप्पन्न ॥ 
बहुनड नट नन दीए सत्तमी, दिवस युणएसंपुन्न ॥ 
तव रोग सोग वियोग विड्र, मारी एति रामंत ॥ 
वर सयल मंगल, केलि कमलया, घर घरे विलसंत 
॥ ३ ॥ वर चंद योगे, ज्येष्ठ तेरदा, वदि दने थयो 
जम्म ॥ तव सद्रयणीये दि दिकुमारी, करे सूह क 
स्म ॥ तव चलिय यसन, सुणीय सवि इरि, घटनादे 
मेती ॥ सुरविवस्,. मेरुम, रचे मज्न केली ॥४॥ 

॥ ढाल ॥ विसेनचप घरे नंदन जनमीया ए ॥ 
तिह नवियण प्रेम प्रणमियाणए ॥ ५ ॥ 
चाल ॥ हरि भणमीया ते चोसठ दं, लेट उवे मेरुगि 
रद ॥ सुरनदी नीर समीर तिहा, दीरजलनिधि ती 
र ॥&॥। सिदासने सुरराज; जदा मब्या देवसमाज 
॥ सर्व ओषधिनी जात, वर सरस कमल विख्यात 
।॥ 9 ॥ ढाल ॥ विख्यात विविध परे कमलना ए ॥ 
तिहां रख नर सखुरन्नि वरदामना एप णए॥ 
वाला हरे वरदाम मागध नाम, जे तीर्थं उत्तम 
उामातेहतणी माटी सर्व, कर यदं स्वे सुपर्व ॥ ८ ॥ 
बावना चंदन सार, अन्नियोग सुर अधिकार ४ मन 
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कुम लिच ॥ शिर मकुट मंडल, काने छँमल, देये 
नवसर हार॥ एम सयल चूषण नू पितांवर, जगत्‌जन 
परिवार ॥ २७ ॥ जिनजन्म कल्याणक मदोतसवेः 
चोद्‌ वन उब्योत ॥ नारकी थावर, प्रमुख सुखीयांः 
सकलमंगल्ल होत ॥ छःख छरित ईति, शमित स 
घलां (जनराजने परताप ॥ तेणे हेते शांति, कुमार 
ठवियं, नामद्टति आलाप ॥ ८ ॥ एम शांति जि 
ननो, कलदा नणएतां, होवे मंगलमाल ॥ कव्याए 
कमला, के करती, लद्द लील विलासं ॥ जिनं 
लात्र करीये, सदेजे तरीये, नवसमुखनो पार ॥ 
एम कान विमल, सुरीद जपे, श्रीरांतिजिन जयं 
कार ॥ ४९ तिरश्च कान विमलसूरिकरत श्रीरांति 
जिनकलशः सपू्णैः ॥ । 
॥ अथ ॥ 


।॥ आदी परनिषेकनो कलत मार॑चः ॥ 
॥ टाल्ल पेली ॥ 


1 जय _केवलकमला केल्लिगेद्‌, जय कंचन कोम 
ल विमल दे्‌ ॥ जय शां तिजिनेसर शुरू देव, जय 
सकल सुरासुर करेय सेव ॥ २ ॥ जय चखत्तिरो अ 


श्रीखदीरों अनिषेकनो कलर. ४९ 


तिय संयुक्तः जय पांच्रीरा वचना तिरय पवित्त ॥ 
जय दां तिकरण शरीरां तिना, पनणी तस कलदाह्‌ 
मनजर्सादह ॥ २॥ सवष विमानथी चविय नादः 
इ विणाखर वीय युणए्मगाद ॥ नरव सिरि वि 
स्ससेण नाम, अचिरा उयरे ऊप्पन्नो स्वाम ॥ ३॥ 
चजदस वर सुमिणा निरखे ताम, गज वरषन हरि 
अन्निरोष दाम ॥ दारी रवि य कुन पम तडाग, 
सागर सुरधर मणि विमल आग ॥ ४॥ शुन सुपनां 
देखी जागी देवि, म्रहसमे निज प्रथने कदत ठेव 
सुणएी न्रृप भनमांहे इरष पाय, त॒म संतति जनप 
ति चक्की थाय ॥ ५॥ जेउव (दि तेरा नरणएी (रख॥ 
एणे दिवसे जायो रहिय छः ॥ तव आसन चलि 
यां दिरिक्कुमारि, सूति कम करे आआवीने सार ॥६॥ 
संवट मेड आयसगाय, जीगार ताल वाजिच्र संटाय 
॥ चामर जोष्य रख करंति, दिशि कुमारीनो एजी 
त तंति ॥ ७॥ तदनंतर आसन चलिय दद, अवधे 
जाणिय जम्म जिणंद ॥ हर्षित इई अजपय साहामो 
आय, करि अंजलि पणम नजिणंद पाय ।1०1 सुणो 
रे सर्व सुरलोय देव, जिन जम्म महोत्सव करण 
देव ॥ नियनिय सामग्गी सजीय रंग, अमराचल्न 
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आवजो धरी उर्म॑ग ॥ ८ ॥ एम जंपी सुघोषा घट 
नाद, वजमावे सुरपति मन द्हाद्‌ ॥ पालक या 
न वेस सुदम साम, यद नंदी शर आवी जम्म गा 
म \॥ २० ॥ परदद्धिणा दे्ट जिन जम्मगेद्‌, जनने 
जननी प्रणमे सनेद्‌ ॥ पदीरूव मूक पंचरूप करेयः 
हरि आवे मंदररोल तेह ॥२१॥ अन्चुवष्टनो आदेङ 
तेव, आनियो गिक सुर तव ततखेव ॥ खीरोदधिर्नां 
जल जिय छु, तीरथजलने श्रन्तिका सुरन ॥२९॥ 

॥ ढाल वीजी ॥ नवमे मासने आठमे दिवसे, 

जाया जिनवर रायाजी ॥ ए देरी ॥ 

॥ जन्मदोरसव करवा कारण, सुरपति सुर भिरि 
मल्ियाजी ॥ अदीरो अनिषेक करणएने, अमविह्‌ 
कलदा जरियाजी ॥ २॥ जनवियणए नाव धरीने प्रजो, 
श्रीजिनवरनी मुखाज ॥ चोराठ सहस्स कलदा जल 
नरीने, एक निषेके ष्व्म जी ॥ २) पणएवीराजो 
यण ऊंचा कलदा, पोदोला जोयणए ॒वारजी ॥ जो 
यणलुं नालं एक कोभि, राठ लाख मन धार जी 
॥ ३ ॥ एकरोचोराएुं सुरपत्तिना, जाणणे जिन अ 
निषेका जी, वैमानिक देवीना षोडरा, ऋअनिषेकट्‌ 
सुबिवेकाज ॥ ४ 1 दरा असुरदेवीना संवर, नागकु 


श्री्दीरे अनिषेकनो कलदा. ४२१ 


मरीना बारजी, यंतर देवीना वल्ली चारज, ज्योति 
ष सुरना चार ज ॥ ५ ॥ ल्लोकपालना च अनिषें 
कद्‌, अंगरदकनो एक जी ॥ सामानिकसुरनौ पण॒ 
एकज, एक अ (निषेक अनीक जी ॥६॥ च्रायत्िराक 
सुरनो पण एक, एक पर्षद सुर केरो जी ॥ पन्नग सुर 
नो एक अन्निषेको, करता लान घ्णेरो जी ॥७॥ 
ढाल ज्रीजी ॥ आनंद मंगलमां जी रदीर्ये॥ए देरी 
॥ ञ्युत सुरपति परथमथ्क। करे, तदनु भाण 

त दाजी ॥ सदसखरार पति वली शुक्र एंड, लांतक 
बरह्म सुररेऽ्पजी ॥ २ ॥ जियणए खातर करो बहू जा 
वे, समकित निर्मल करवाजीरलच्रय आराधन का 
रणए, नवसायरथी तरवा) ॥ न० ॥ १ ॥ मालें 
वदी सनकछुमारद, £शानंड न्द्वरावेज) ॥ तवनंतर क 
रे जवनाधिपति अननिषेका बद्भुनावेजी ॥ ० ॥२॥ 
चमरंखने वली बली खट्‌, धरणेढ चूतानेंक्जी ॥ वेण 

देवने वेएदाली, दरिस्सह हरीरकत दर्जी ॥ न०॥ 
11 अभ्चिशिखाने अचि माएव, पूरणने व रिष्टजी ॥ 

जनकंतने जलपकनैडद, अमितगति अमित वादने 

खजी ॥ नण ॥ य्‌ ॥ वेलंबकने दप भर्जन, घोष 

अने महाघोषजी ॥ प्रथम द छ्िएनो पञिम उत्तर द 
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रे, हरता पातक दोष जी ॥ न०॥ ६॥ त्तेवार प 
ठिम व्यंतर मदक, रोल दरिमनरगे ज) ॥ का 
ल अने महाकाल स्वरूपा, खतिरूपा मनरगेजी ॥ 
० ॥ ७ ॥ पूरणगननखने माणिनर दरि, नीम अने 
मदानीमज ॥ किन्नरने किंयुरिस सहपुरिसा, महु 
रसि अतिप्रेमजी ॥ च० ॥५॥ अतिकायने महाका ` 
य करी, गीतरति दरि जाणोजी ॥ गीतयदया ए रोल 
व्यंतरना, अपति मनमां आणोजी ॥ ज० ॥ ९ ॥ 
ते पण द द्िएप(तिनो पदेलो, पिम उत्तरनो रंगेजी ॥ 
अद्पक्‌ द्या वाएव्यंतरना, षोडदा हे सु्रसंगेजी 
॥ ० ॥ २० ॥ सन्निहित श्न सामानित हरिधा 
य विधाय सुरेखाजी 1 रुषिद्टखमे कु षिपालन उर्यतरी 
वई, ईश्वर महे र §दाज ॥ न०॥२२॥ सुवत्स विशा 
ल शचिपति, हास्य हास्यरष्ट मघवाजी ॥ श्त नेम 
द्‌ात पुरंदर, पथंग पयेगवष्ट महवाजी ॥न०।॥२२॥ 
डाल चो नमोरेनमो श्नीरोश्ुजा गि स्विर ४षदेरी॥ 
॥ नमोरे नमो भीरांतिजनेसर, शंतिसुधारस 
दालारे ॥ तीन जुवन मनमोहन मूरत, जग्वधव 
जग्‌जाता रे नमो० ॥ १ ॥ हवे कटं रारि र विनां 
पअन्निषेका, एकरातने वघ्रीर रे ॥ जब्रष्ीपना वो र. 


१ 


[ 


| = 


श्रीखदीरे अनिषेकनो कलश. ४३३ 


विदो शरि, लवणना चार अधीडय रे ॥ नमो०-॥ 
॥ ९॥ धातकी खंडना ्राददा रवि दारि, कालोद्धि 
वियाला रे ॥ तदनतर उन्तरना शरि रवि, सराच्रका 
र उजमाला रे ॥ नमो ॥ ३ ॥ गराठअनिषेकाद्‌ 
क्लिणएना, गाठ उत्तर केरा रे ॥ सर्वं मल्ली एकशोने 
वघ्रीरा, करतां सुख अधिकेरां रे ॥ नमो०॥४॥ 
त्यार पठी जायि सामानिक, गरचछकने अनचि 
कारे॥ परषदूने पन्नग सुर केरा ॥ लोकपाल यन्नि 
षेका रे ॥ नमो० ॥ ५॥ सोदमपतिनी आठ इडा 
णी, पद्या शिवादेवी रे ॥ शची अजू अमलो अ 
प्सरा, नवमीका रोहण लेवी रे ॥ नमो० ॥ & ॥ 
दानं तणएी पण आते, कृष्ने कृष्याराष् रे ॥ 
रामा रामरदक्छिता देवी, वसु वसुयप्ता गाष्टरे॥न 
मो० ¶ा वसुमिन्ना वसुंधरा जाणो, वेह मलीने रोल 
पाठ द क्तिएना आठ उन्तरना,अन्निषेका रंगरोलरे 
॥ नसो० ॥5 तदनतर चमरखनी देवी, काली राति 
रयणी रे ॥ विज्ञुने मेहा ए पाचि, दद्िणएवष्ट देखा 
एी रे ॥ नमो० ॥९८॥ तेम बवलिहारिनी पण पांचे, 
दुनानीने शुना रंनारे॥ निरंना देवीने मदना, ए 


पांचे गतदेना र ॥ नमोऽ ॥ १० ॥ एना पए जे 
२८ 


४४ विविध प्रूजासं्द्‌ जाग प्रथम. 


ददा अन्निषेका, द दिए उत्तर कीजे रे ॥ इवे धरे 
तण पटराणी, षष्रन्निधान यहे रे ॥ नमो०॥१२॥ 
।॥ ढाल पंचमी ॥ 

॥ पायो पायो रे चते ्रीजनशासन पायो ॥ स्रा 
त्र मरोरसव करो मनरंगे, एडिज मोद्ध उपायो रे ॥ 
नले ॥ २ ॥ अघ्रा एंडगणीने मक्रा, चीजी जाणो 
सुतेस ॥ सोहामणी दंदाघणएविजृच्या, ए अन्नि 
धान नलेरां रे ॥ नत्े० ॥ १॥ नूतानंखर्न) षट्‌ ष्य 
ए, रूपारूप सरूपा ॥ रूपकावतीने वद्य रूपकांता, 
रूपप्रनाने अनूपा रे ॥ नले० ॥२॥ एद्ना पण छा 
दर अन्निषेका, द दिए उत्तर धारो ॥ तदनतर व्यं 
तर देवीना, अन्निषेका ठे चारो रे ॥ नदते ॥४॥ 
कमला कमलप्रनाने उपला, सुदंसण दंडाणी ॥ ए 
पण द दए उत्तरे रहीने, नक्ते करे चित्त आआणीरे 
॥सल्ञे०।य। चंखतणी चारे दरंखाणी, चंख्यना देवी जा 
णो, अनुष्णानाने अचिमादी, प्रलंकरा मन आणो रे 
एनल्लेणााद्वे रयिन चारे अयम हेष, सूयं भ्रनाति 
हां पद्देली, तपा देवीने अचिमाद्ी, पनंकरा रंग 
रेत रे ॥ जले \॥ उ ॥ प आते मरली चज अभ्निषे 

का, समकिंत निर्मल कारी ॥ ठेतालीर अन्निषेका 


श्रीश्रदीच अन्निषेकनो कलर. ४३५ 


देवीना, सूत्र तणे अनुसार) रे ॥ चलते ॥ ए॥ के 
ट गीत गावे कें तूर बजावे, कष्ट करे नाटार॑न ॥ 
ताल्ल मृदंगने वीणा तंघ्ूरा, जघ्लरी चेरी अद॑न रे 
॥ जल्ञे० ॥ ९८ ॥ तवनंतर शानं लवे, सोहमपति 
न्ट्वरावे ॥ चार बषननां रूप करीने, अधेकी नक्ति 
वनाव रे ॥ जल्ले० ॥ २० ॥ अच्युत परे अन्निषेक करे 
वली, सोदमयति मन रंगे ॥ ए अन्निषेक तणो अ 
नुक्रम, जंब्रुपन्नति उपागे रे ॥ नले ॥२२॥ एम अनि 
षेक अटीदो करीने, समकित निर्मल कीजे ॥ केवल ` 
क्ञान महोव्य पद्व, आतम संपत्ति लीजे रे ॥ नते 
॥२९॥ व्यार पवी हरि प्रछने ले मेते मानी पासे॥ 
वच्रीराकोड रलन चट, दख करे जछ्छासे रे ॥ चसे०॥ 
२३ ॥ नंदी शर अष्ठाद्र महोत्सव, करीने मन आणं 
द ॥ सकल सुरासुर निज निज थानक, पोहोता मंद 
अमंद रे 1 नघ्े०॥ २४ ॥ एद कलदा जे जणो यण 
दो, ते बह' शिवसुख कंद ॥ केवलकमला कट्पवे लि 
घन, पावे परमानंद रे ॥ नले ॥ २५ ॥ 


॥ कलदा ॥ 


~ # ~ 


॥ श्रीं ति जिनवर, सयल सुखकर, संस्तव्यो त्रि 
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जवन धणं), उुचलचिमाला, युए विद्याला, दीये 
निज, सेवक चण ॥ जन्माजिषेक, मदत महिम 
करत रिवसुख, पाये ॥ चेलोक्यनाय,. सुदेव जिन 
वर, जगत्‌ मंगल, गाल्ये ॥ २ ॥ इतिश्रीसाश दात 
अन्निषेकाः संपूर्णः ॥ 

( ह ४ 
॥ अथ ऋपदिगनो अनिषेकर्न) गाया ॥ 


॥ दद्म तायतिसा, पारसीया आयर लीग 
यालाणं ॥ अशिय पद्र्ना अन्निजो, गखग्गम हिस 
एमन्निसेसा ॥ २ ॥ चख एवष्टसयं एगो, तित्तीसा 
तिन्चि षग चचसत्त ॥ एगो एगो पेचय, खेया संखा 
क्रमेणेति ॥ २1 
\॥\ अटीरः अननिषेकनो दारवाल्लो नीचे पमाणे वे. 
एण्ेमानिकवारदेवललोकनाद राष्ठ तेनाद रश अन्निषेक- 

४० जुवनपतिना वीरादेखना वीर अनिषेक. 

२३९ वउ्य॑तरना चनच्रीदा एरंङ्ना वच्नीरा अन्निषेक. 
१३९अयो तिषीच्दी छएीप मांदेल्ठश्ठचंञ्च्यनेगदा 
सूय मल एको बचीदानाएकरोनेवच्ीदा अजिषेकः. 

८ सोधर्मखनी आठ अयम हिषीना आठ अन्िषेकः. 

५ हरानेख्नी आठ अयम दिषीना आठ अनिषेक, 


श्री्टिदय अ्निषेकनो कललदा. ४३ 


५ चरन पांच अयमहिषीना पांच अन्निषेक. 
५५ बली डनी पांच अथमट्िषीना पांच अभिषेक, 
६ धरणैढर्न) उ पटरार्ण ना ठ अन्निषेक- 

& चूतानैँख्नी ठ पटराणीना ठ अभ्निषेक. 

४ व्यतरनी चार अथरमद्िषीना चार अनिषेकः 
४ ज्योतिषीन चार अयमहिषीना चार अभिषेक. 
४ चारलोकपालना चार अनिषेक. 

१ अंगरद्धकदेवनो एक अभिषेक. 

२ सामानिकदेवनो एक अन्निषेक. 

१ कटकना देवनो एक अभ्निषेक. 

` १ ्रायर्धिंदाक देवनो एक अन्निषेक. 

१ परषदाना देवोनो एक अन्निषेक. 

२ पश््रगसुरनो एटते भङ्ञास्थानदेवनो एक. 


288 2 © 228 ढ© © 
एति कलराः समाः 
1111०111 11 


71 भा) 


४२०८ विविध पूजासंयह्‌ जाग प्रथम. 
॥ अथ ¶ 


॥ देवपालकविकृत चखात्रपूजा मार॑सः ॥ 








॥ पूय दिशाये अथवा उत्तर दिशाये वाजोठ मां मी; 
तेना चपर कृुमकुमनो ख{्तिक कर, पदी तेना उपर 
एक थाल सृकीये; ते थालमां केदारनो स्वतिक करे, 
माहे प॑चतीर्थी प्रतिमा स्थापन करिये. पठी श्चावक 
पचाश्रतनो कला जरर तेने अंगलूदणे ठंकीने ते क 
लदान द्यां स्थापन करी नीचे लखेल्ी गाथा कदे ॥ 


।॥(गायाच्ार्या ॥ मुक्तालंकारविका,रसारसोम्यत्व 
कांतिकमनीयम्‌ासदहज निजरूप निजित,जगच्रयं पातु 
जनर्विचम्‌॥२॥ ए गाथा कद), प्र तिमाजीना अलैकार 
तारीये ॥ गाथा ॥ आअवणिय कुसुमाहरणं, पयष्ट पय 
छिय मनोद्रलायं ॥ जिणरूवं मज्णएपीटं, सं छियंवो 
सेवं दिस 1\९1 ए गाधा नण निर्माब्य उतारीयेागां 
था वालतणएम्मिसामि्य, सुमेरुसिदरम्मिकणएयकल 
से(द॑"तिसा सुरे (ट विज, ते धन्ना जे(ह देषोसि 
३ ए गाथा कर, कलरो पखाल कर संदे प्रजी 
ये- पवी ्लात्र कारकना हाथ, धूप चंदने वासी हा. 


श्रीदेवपालकविकृत स्रात्रपूजा- ०३९ 


यमां कुसुमांजलि आपी, मनी जमी ब्रा पाट 
ला उपर ठनो राखिये, पठ नमोऽहंत्‌ सि०॥ क टिये.॥ 

॥ डान (चाल) ॥ पवित्र उदक वेद खग पखाली, 

वि विधवच्र जादव चिरमाद्यी ॥ कसुमांजलिम्देलो या 
दिनिणंदा, तोरां चरणकमल सेवे चोशठ ददा ॥ क 
सुमांजल्ि० ॥ २ ॥ गाथा आर्यां ॥ सयवत्त कंद मा 
ल्ट, वद विह सुमा पंचवन्नाट ॥ जिएनाहन्द्वण 
काले, दिति सुरा सुमांजलि हि छठा ॥ २ ॥ एम कर 
प्रना चरणे कुसुमांज लि चढा विये ॥ एति भथमङुसु 
मांजलिः ॥ २ ॥ नमोऽ्देत्‌ सि० ॥ कदीये ॥ 

॥ ढाल ( चाल ) ॥ सिंहासणए सामी थापीजे, प 
यकमवे कुसुमांजलि दीजे ॥ इसुमांजलि म्देलो शां 
ति जिणंदा ॥ तोरां चरणएकमल सेवे चोराठ ददा ॥ 
कुखं० ॥ २) गाथा दोहा ॥ जा मुक्तिय सुरासुर 
दहै, मज्ञण पढम नजिणेस ॥ सा कुखमांजलि अवद 

 रञ, न वियद्‌ छरिय असेस॥ २॥ एम कट कुसुमां 
जलि चढाबीये ॥ इति हछितीय कुसुमांजलिः ॥ २ ॥ 
न मोऽदंत्सि० ॥ करये ॥ 

\॥ ढाल (चाल) ॥ कनककलदरा जल निर्मल नरेये, 
सामीने सिरपर एदवणएज करिये ॥ कुषमांजलिम्देलो 
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उरि आवि गय विवाह ॥ छुलधर सिरिनानिनरिद 
गेरि, सुसम छःसम तिय यरद ॥ २॥ 

॥ हरिगीतर्द ॥ सुसम छःसम अयरमं सण, स 
वर विमाणद्‌, सुरचधि ॥ सिरिनानिराया, कुलद्‌मंमं 
ए, उवार, अवतरं ॥ सुषिराल माला पञ 
मुगता, गीत नाद सवे करे ॥ उत्सव जारण, मन्न 
राणी, तिल्लकरकुल, अवतारं ॥२॥ दवे दान दीने, पु 
ण्य कीजे, मन्न रीकते, अति धणं ॥ घरघर मंगल; 
तस्यां तोरण, त्सव होय, वधामणां ॥ निदिनरे 
पोट, दषे आणी, श्छ जाणी, एम कद्‌ ॥ पाठली 
राते, भरनात वेला, सुपन मरुदेवा ले ॥ ४ ॥ 

॥ अथ सुपननी टा ॥ लाला ॥ 

॥ म्रथम एेरावण दीठो, नयणे अमीय पटो ॥ 
चीजे बृषन उवार, दीगे अति सुखकार ॥ २॥ ची 
जे म्रगपति ये, दरिसण छु रित उवेखे ॥ चोधे लख 
मीच सोदे, जिए दीठे जग मोद ।॥ २॥ पांचमे कु 
समरन माला, ज्छे चंखविसाला ॥ सातमे तमदहुर 
दिनकर, आवमे ईखध्वज जयकर॥ ३ ॥ नवमे कल 
दा मनोहर, ददामे पद्म सरोवर ॥ अगि्मारमे सागर 
खदर, बारमे अमरनं मंदिर ॥ 9 ॥ तेरमे मलितनर ग 


श्रीदेवपालके विकृत साच्रपूजा. ४४ 


गने, चवमे निधूम्यगनि ॥ इति सुणी सुपनना पा 
ठक, बोल्या निजमुख वाचक ॥ ५ ॥ राजस्‌ ! तुम स 
त होरो, ज्रिखवन तस मुख जोदो ॥ नरपति अटवा 
जिणंद, तुम कल्ल व्यो ए चंद ॥ ६ ॥ राय दियेव 
दु मान, पाठकने घणां दान ॥ पाठक खुपन सुणावेः 
धरणी निज धरे आवे ॥ ७ ॥ एति सुपननी टाल ॥ 
॥ सूल गाथा ॥ मरुदेवी उयरिं उप्पन्नदह्‌ जाम, 
चजदस वर सुमा ल हिय ताम ॥ चित्तह्‌ व दि अष 
मी साढरिकः, कमि कमि जेण जाद रहय खरक ॥ 
॥ वस्तुङेद ॥ अछ ठय अछ ठय उद अदो दे 

सि, दि सिक्कुमर ठपन्न तिहि ॥ रूववंत वरजन्ति जुत्ति 
य, रुग प्य चहुं दे सिं ॥ अछ अठ चिं विदि 
सि पहुत्तिय, चरो रूगदीव पुण 1 वीय नानिडि 
गहि, जणणी नमिय आरं चँ, जनममदहोठव तिहि॥ 
11 ढात्त ॥ ( चाल्ल ›) अष संव वायेण कयवर 
ह्र €, अठ गेधोदकिं बु कुमरी करद ॥ अठ दप्पण 
धरा अछ ज्िंगारया अष्ट वरवीजणा अछ चामरजु 
चा ॥१॥ चर दीव्य धरा चर रिखकाकरा, गार्य 
नचिच्म तिच्ि केलीहरा ॥ किय जिए मज्गणए जण 
णी सुढमास्थिा, अपिं निय निय ठाण सवे गया 
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॥ £ ॥ तखणे चलिय सिहासण सुरवर धटनाएण 
तिहि सयल सुर मेलधपालगारूढ जिए जम्म गि 
हि विज, पचसूवें कर रसद मेर निर्यं ॥७॥ 
॥ वस्तु ठंद ॥ दद तय दरद तच्यःवीस नवणिदा 
वतर पदु बतीस छख, चंद सूर कपिद्‌ दसवरः, च 
सच्च मिलि द्रि, षव नाद्‌ वह्ुनत्ति निप्र 
र, अष सहस चसु, पचवन्न कलसेदि ॥ द 
वष्ट सोदम्मख जिए र्टव, तं प्पनणएु संखेवि एण 
॥ हाल्न ॥ ( चाल ) ॥ इसा िंद जिए उंग ते, 
चज धवल वसह सुरव करे ॥ तसु सिं गिरि अट 
सुग धार, जल निवमद्टं सुर तियलोय सार ॥ ए॥ 
वाजंतश मदल तिवलनाद, वर जघ ररे चंगलल नेरिसा 
द ॥ गाजंत अंबर देवि देव, जिण मिय नचिय 
करद सेव ॥ २० ॥ पूज्‌ वर कसुमदि सदनाद, 
चहु न न्त्य नावे दुं सनादआरन्ति मंगल दीढु 
खेव, उत्तारं सुरव रंगहेव ॥११॥ वस्तु ठंद ॥ रसि 
ह्मण रिसहमङ्णए किय सुरराय, खप्पामिय ज 
यजय करय, जणणिपासि मिष्देवि जत्ता, नैदीस 
र अछ दिवस किय, देवदेवी नियठाए पत्ता, एणि 
परं ससल जिणेसरदिः करटु न््वण वहन्ति, म 
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णिरयणायर पावहर, जिम तुम दिय वरमुत्ति ॥ 
१९॥ इति श्रीच्मा दिनाथजन्मान्निपेककलराःसमाप्तः ॥ 

॥ हीं कुसुमांजलि वाला स्नाच्रीया, चणए खमा 
समण दे जगचितामणि चेलयवंदन कर, नमुद्धणं 
कर्‌], जयवीयराय पर्यत कटे. पठी एक कलदाधा 
रक श्रोवकना हाथ धोवरावी, चंदन चरची ध्रूपीने 
मुखे मुखकोदा बांधे. पठी अण॒ खमासमण व्यापी 
एक नवकार गणी, पचाश्रतनो कलश, अंगलूहणे 
ढक पएरूलमाला पदेरावी दाथमां वे, हृदय आग 
ल धरी उनो रहीने मुखथकी श्री पार्थनाथ स्वामी 
` नो जन्मा(नेषेक कलदा कदे, ते कलश लखीये ठेये.॥ 

॥ अथ श्रीपाश्वनाय कलदाः ॥ 

॥ श्रीसोराधू वेशमध्ये, श्चीमंगलपुर मंडणो, छ 
रेत विहंमणो, अनाथनाथ, अदारणएदारणए, जिज्वन 
जनमनरंजणो, . अेवीरामो तीर्थकर पार््वनाथ तेह 
तणो कला कदि ॥ ढाल ॥ हरि बाणारस नय 
री वसेय अनुपम, पम अवद्धार ॥ तिहां वावि 
सरोवर नदय द्रूपजल, वनस्पति ढार ॥ तिहां 
गढ मढ मंदिर दीसे अनिनव, सुंदर पोहति पाका 
र ॥ कोसीसां पाखल फिरति खारः कोटे विसमा 
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घाट ॥२॥ हरर जिनमंडप शिखर बहुत प्रासादे, दंड 
कलदा बह्मांड ॥ अतिगिरुच्मा युएसागर वद सोदे 
` दीसे पुदवीप्रचंड ॥ तिदां हाट चजटा वस्तु विवेकी 
विवह्रीया अनेक ॥ लखेसरी कोट गढतल मं दर 
चोत्ते वचन विवेक ॥ ए 1 हारे ते नगरी बहरी व्यव 
हारी, घर घर मंगल चार ॥ नारीकरकंकण सदर क 
लके, करी सकल दाणएगार ॥ तिहां राजा अश्वसेन 
मह्‌ मंडल्, दानखज्न रीपंत ॥ अति न्यायवंत दी 
से नरनायक, वामादेवीकंत ॥ ३ 1 हारे सरगलोक 
थ चवीय सुरवर, उप्पन्नो कुल जास ॥ तिदां कष 
चोये चैत्रमासे, एदवे अति जघ्लास ॥ तिहां राणी 
पचिम रय चेखे, सुदं चद विराल ॥ तस कु 
खे अवतररो जिनवर, जीवदया प्रतिपाल ॥ ४ ॥ 
1 अथय सपनन) दाल उलालान ॥ 

॥ पेल गयवर दीवो, मु मुखकमल्र पटष्छो ॥ 
वीजे ब्रषन उदार, दीगे अति सुकुमार ॥॥ चीजे 
सेट्‌ संप्ररो, मी संगलमहि ए सूरो ॥ चोथे लखमी 
ए दीवी, रतन कमले ए वेदी ॥६॥ उर उतरती ए 
माल, सुमन ऊाकजमाल ॥ ठष्ठे पूनम चंदो, अ 
मीय ररे सुखक॑ंदो ॥ ऽ ॥ तेजे तपतो ए नाण, 
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करतो सफल विद्ाणए ॥ ध्वजा उतरत) कारोः 
ल्लोडंती ैवरवासे ॥ ८ ॥ कणयकलस रिरे कियो, 
अमीय महारस नरियो ॥ दशमे पद्मसरोवर, दीगे 
वामदेवी मनोहर ॥ ए ॥ खीरसमुड धरे अयो, 
मुज मन सयल खुदायो ॥ ठंमी निज निज ठाम, 
व्यं न्यु अमर विमान॥१०॥ पेखी पेखं] रय एनी 
रारि, सग पण चट) आकादि ॥ जलण॒ जलतो ए 
दिए, जाग वामादेवी तखिण ॥ ११ ॥ 
॥ राग धन्यारी ॥ ठाल् ॥ 

॥ नवमे मासे अठमे दिवसे, जायो जिनवर रा 
योज ॥ घर गू्मी तरियां तोरण लदेके, जिएमं [दिर 
लघ्ायो जी ॥ २ ॥ तत्दछए उपपन्न कुमरी आवे, 
वधाते जिणंदो जी ॥ उस्तर कालमां द्वि ए जिनवर, 
प्रगव्यो प्रूनमचंदो जं] ॥९॥ उलाली वज खुर एम 
बोले, आसन कंपे दो जी ॥ तिहां जोई अव धिना 
से तेण वेला, अवतरिया जिणंदो जी ॥३॥ तेणे 
स्थानके जनममदोत्सव करवा, आवे चोदाठ दंदोजीध 
सेरुदिखर पर रल(सेंहासन, वेढा पास निणंदोजी 

 ॥४॥ तिहा हुं सनाथ उत्र दिर सोदे, ाले चा 
मर सुरैदो ज ॥ पहता सुर मल्ली प्रडयानकवरः, 
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लबन्धिशच्र जयवंतो ज ॥५॥ नवपद्व जिन महि 
सासागर, आगर तणो जंडारो ज] ॥ इकागर्वंसं 
तिट्यण मनरंजण, जिनरासन सिएगारो ञी ॥६॥ 
नणि वहतंमारी अश्र मन, वसियो श्री्मरिदंतो जी॥ 
नीलवरण तु महिमासागर, जय जय नगवंतो 
ञी ॥७)॥ इति ्रीपाश्चनाथकलशः संपूण ॥ 

॥ अही खातस्याप्रतिमस्य० ॥ ए श्टोक, ख चोप 
मीना प्र (३००) मांचेिते किनि, कलदा निषेक 
करियि. पवी दध, दधि, धृत, जल अने दाकंरा, ए 
पचाश्रतनो पखाल्ल करी परठी प्रजा करिये ॥ 

॥ मोघरलाल युलाव मालती, चंपक केतकी वेत्त ॥ 
कद भिये नागवरजाति, बोलसिरि चिमे ॥ 
मो०॥१॥ चमंमल जल मोकले पले, ते पण 
शरू. खंडि ॥ जिनपदपंकज जेम दरं प्रजे, तिण 
परे नवि तुमे मंड ॥ मो०॥२॥ गीतं ॥ पारग 
तेरे पदपंकज़ पर, विविध कुसुम सोदे ॥ उरनं दे 
पक घतुरे, तुम समो नवि कोटे ॥ पा०॥२॥ वि 

वेष छसुमजाति सोदे, पंचम प्रजा पूजे ॥ तव च 
विजन रोग सोग, सधि उपड भुजे ॥ पा०॥ २॥ 
दति देवपालकविष्कत साचरपरूजा संपूर्णा ॥ 


लए उतारण तथा अरति. षण 


॥ अथ ॥ लूणएङतारणं ॥ 

॥ लूए उतारो जनवर अंगे, निर्मल जलधारा 
मन रंगे ॥ लू” ॥२॥ जिम जिम तम॑तड ल्ुएय षदे 
तिम तिम अद्युन कर्मवंघ चदे ॥ लू० ॥ २॥ नयन 
सलुणणं श्री जिनजीनां, अनुपम रूप दयारस चीनां 
॥ रु” ॥ २1 रूप सवं जिनजीदुं दीसे, लाज्यु 
लृण ते जलमां येसे ॥ लू० 1४ ॥ जण भ्रदद्िणदे 
द्र जलधारा, जलणए खेपवीये लए उदारा ॥ लू० ॥ 
५॥ जे जिन उपर मणो प्राणी, ते एम थाजो 
लए ज्यु पाणी ॥ ० ॥ ६ ॥ अगर कृश्यागरु छवरु 
सुगेधे, धूप करीजे विविध प्रवंधे ॥ लू०॥७॥ एति 
लूएडतारणं ॥ ॑ 

1 अथ आरतिः॥ - 

॥ वि विधरल् मणिज डत रचावो, थाल वदाल 
अनोपमं ॥ लावो आरति उतारो भर्लजीने मागे; 
जावना नावि रिव सुख मागे ॥ या०॥२॥ सातचो 
दने एकवीरा जेवा, चण चण वार प्रदद्धिणं देवा ॥ 
आ०॥९॥ जिम जिम जलधारा दे्‌ जपे, तिम 
तिम दोग थर दुर कंपे ॥्मा०।२॥ चहनव संचित 
पाप पणासे, ञ्ज्य प्रूजा्थ। नावं उलासे ॥ आ० ॥ 


२९ 
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४॥ चोद जुवनमां जिनजीने तोक्ते, को$ नदी 
आरति एम बोलते ॥ ख०॥२॥ एति ्मारतिः॥ 
॥ अथ संगल्न दीपकः ॥ 

॥ दीवो रे दीवो मंगलिक दीवो, चुवन प्रकारक 
जिन चिरं जीवो ॥ दीणा२॥ चंद सूरज प्रच ठम मुख 
केर, लँठए करता दे नित्य फेरा ॥ दी०॥२४नजि 
न तुज अगल सुरन अमर, मंगलदीप करी दिये 
नमर ॥ दी०॥ ३॥ जिम जिम ध्रूपघरी परगटावे, 
तिम तिम नवनां रित दकावे दी ०॥४॥ नीर खद 
त कुसुमांजलि चंदन, ध्रूप दीप फल नेवेय वंदन ॥ 
दी०॥१५॥ एली परे ऋष्टप्रकारी कीजे, प्रूजा स्नच्र 
महोस्सव पनणीजे ॥ दी ० ॥&॥ एति मंगलदीपकः ॥ 

` ॥ अथ आरत्िः ॥ 

॥ रति कीजे पासङकमरक), जनम मरण नय 
ह्र जिनवरकी) ॥'्मा०॥ नयर वणारसी जनम कहा 
वेः वामा माता प्रु दलरवे ॥ ० ॥ २॥ यौव 
नयन फल नोगी जणावे, नार प्रनावती नृप परणा 
वे ॥ काय नीरोग जोग विलसावे, परिस्ादाणी विरः 
द्‌ रावे ॥ ० ॥१॥ छान विलोकी कमठ दरावे, 
गदन दद्नर्थ फणी निकसावे ॥ सेवक मुख नवकार 


श्री जिननव्यगप्रूजन दोहा. ४१ 


संणावे, धरणरायपदवी निपजावे ॥ अ०॥३२॥ 
को कमव हठ तप लय लावे, जिनदरीनसें सुरग 
ति पावे ॥ जोग संयोग वियोग बनावे, संयमश्री 
पातम परणावे ॥ आण ॥४॥ ध्यान लेदेरीयां काच 
स्सम्ग नावे, खामी वसाल्य तव ठावे ॥ मेघमाल 
जल्लधर वरसावे, जब नासा चर नर जल लावे ॥ 
प०॥॥ तव धरणेखासन कंपावे, पद्मावती 
साये तिहां आवे ॥ नाथकरधशशिर फणी ठलावे, 
जट्ट अपराधी देव रावे ॥ आ० ॥६॥ सां रारण 
लह्ि सम कित पावे, फणिपति नाटकविधि भिरचावे 
॥ प्रच्चरणे नमी गेह सिधावे, जगदी -चर घनघाती 
ह्रे ॥ आ० ॥ ७ ॥ साकारे केवल खुग पावे, धर्म 
कटी जिननाम खपावे ॥ जूत विचर मोद सिधा 
वे, अगुरु लघु यण प्रज निपजवे ॥ पण ॥५॥ 
पारतगतकी आरति गावे, श्रोता वक्तारति उतरावे 
, ॥ मनमोहन प पास काके, भ्रीश्युनवीर ते सीरा 
नमवे ॥ ० ॥ ८ ॥ दति रतिः ॥ 
॥ अथ श्री जिननवश्यंगप्रूजन वोदा ॥ 

॥ जल जर संपुट प्रमां, जुग लिक नर प्ूजंत\ 

क्षनचरण युठसो, दायक नवजल् अत ॥१॥ जा 


धय विविध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रयम. 


नुवल्वे कास्सग्ग रद्य, धिचस्या देदा धिदेदा ॥ खडा 
खडा केवल लद, प्रूनो जानु नरेश ॥१॥ लोकां 
तिक्‌ वचने करौ, वरस्या वरस दान ॥ करकंडे प्रद 
पूजना, प्रजो चवि वदु मान ॥३॥ मान गयं दोय 
अंरार्थ, देखी वीरज अनंत ॥ जजावन्चे नवजल्ञ त 
स्या, पूजो खंध मंत ॥ ४ ॥ सिरूरिला युएञ्ज्व 
दी, लोकांते जगचंत ॥ वसीया. तेणे कारण नपि, 
शिरशिखा पूरजंत ॥ ५ ॥ तीर्थकरपद युण्यथी, त्रि 
वन जन सेचत ॥ निखवनतिलक समा घर, नाल्ल 
तिल्लक जय्वत ॥ & ॥ सोल पहार प्रखदेदाना, कं 

ठबिवर वरतु् ॥ मधुरष्वनि सुर नर दुष, तेणे ग 
ते तिल्लक खमुद्य ॥ उ ॥ हदय कमलल उपरम ब 
लते, चाद्या रागने रोष ॥ दीम ददे वनखंडने, हद्‌ 
यतिक संतोष ॥ ८॥ रलचयी य॒णएञञ्ञ्व्ल), स 

कल सुण विदाराम ॥ नान्निकमलनी प्रूजना, करतां 

पविचल्ल धाम्‌ ॥ ८ ॥ उपदेशक नव॒ तखना, तेणे - 

नव ग जिणंद ॥ प्रजो वहूुविध रागथी, के शयु 

वीर सुद्‌ ॥२०॥ दति श्री जिननवच्यगपूजन दोह्‌ा॥ 

॥ अथ श्रीदेवचंडजीकृत स्नाच्रपूजाविधि. भारं चः ॥ 

॥ भ्रम निस्सदीपूर्यक श्चीदेरासस्मष्ये आव श्ंग 
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दयु करी, नवीन वचर परी, खनाल (तिलक करी 
बाजोठनी स्थापना करी, ते उपर बाजोठ माड, 
स्नात्र पीठ उपर थालनी स्थापना कर्व], ते उपर 
तंयलनी ठगी करवी ॥ तेनी उपर रूपानाएं तथा 
नालीयेर धरीने पठी स्नाच्रीयाये पोताने हाथ मो 
ली सूत्र वांधवुं, तथा वीजा कला प्रमुख स्थानके 
मोल) बंधन करी, कलदाने धूप दष्टः ध, दधि, 
धरत, जल तथा दाकंरा, ए पंचाश्रतथी कलद जरी 
राखवा. पठी मुखकोदा बांधी मूल नायकजी अगल 
्मावी नमस्कार करी, अने धरुपधाणं डाथमां ल 
धूप चखेववो ॥ ते समये मुखथी धूपावल्िनी गाथा 
कदेवी, ते आ प्रमाणेः- 

॥ सुरिदसुरिंदाणं, किन्नर गंधव चंद सूराणं ॥ 
विखाहरा सुराणं, सजोगा सिखाणए सिखाणं ॥ २॥ 
मुनिय परमढ विहर, गियछ विविद तव सोसियंगा 
णं ॥ सि दिवहू निश्रर्ठ, वियाणएं जोगीसराणं च ॥२॥ 
जप्याय नगवर्जं, तियरा राग रोस तम. रिया ॥ 
विएय पणएएणए तेसि, समुद्धं मे मे भरं ॥२॥ ति 
लंकर पडमाणं, कंचण॒मणिरयण ॒विहुममयाणं ॥ 
तिदय विचरूसगाणे, सासय सुरनर कयाणं च ॥ 


४४ विविध प्रूजासंमरद्‌ नाग प्रथम 
॥ ४ ॥ सिद्धाण सूरि पाठग, साहूणं फाणए जोग नि 
रयाणं ॥ सुयदेवय माणं, समुखं मे एमे भूख ॥५॥ 

॥ ए गाथां कट्या पठ घथम अकतने धोर्‌ ते 
ने केदार तथा चंदन लगाम्वुं, तथा युप्पोने पए ज 
ली श्युरू करी राखवां, तदनंतर ते अदत तया फु 
लन कुसुर्माजलि हाथमां दष्ट, चना यद्ने £ नमो 
अरिदुताणं, नमोऽद्‌ वत्सि ०” ॥ एम पाठ कटेवो. 
अने पर्ठी वे शक पठन करवा, ते आ परमाणेः- 

॥ श्रीमस्पुष्यं पविच्रं कृतविपुलषठलं मंगलं, लद्छ 
लदम्याः, इषारिष्टोपसगीयदहग ति विकृ तिस्व्रमु्पात 
घाति \॥ संकेतं कोतुकानां सकलसुखमुखं पर्वं सर्वो 
रसवानां, स्नात पार युणएानां युरुगरिमयुरोव चिता 
येने दृष्टम्‌ ॥ २॥ ऋअरोषचवनांतराभितसमाजखेदं 
दमो, नचापि रमणीयतामतिरायीत तस्यापरः ॥ प 
देदा छहमानतो निखिललोकसाधारणः, सुमेरुरिति 
तापिनः सल्रपनपीठनावं गतः ॥ २॥ 

१ एम कट्या पर्ठी लरात्र पीठ सन्मुख कुसुमांजलि 
अपण कर्‌], तदनंतर स्रापनपीठ पखाली लुंढीनें 
ङंकुमनो स्वस्तिक करथो, धूप उखेववो, अने सर्व 
स्नात्रीया्ना हाथने ध्रूपावली आपवी, पदी कधूर 


श्रीदेवचर्जीकृत साच प्रूजा विधि. ४५५ 


लगाम्बो, अने एक नवकार करने स्ना्रपीठ चपर 
प्रतिमाजीनी स्थापना करवी, ते प्रतिमा पायः पेच 
तीधथिक, अर्थपरकरसंयुक्त स्थाप्वी, तेना मुख खा 
गल अद्तोर्न। ठगली करव, खने तेन उपर पंचा 
म्रूतनो एक कलश मुकवो, पठी हाथमां कृसुमांज 
लि एने “मुक्तालंकारविकार०" ए आर्यां नणी कुसु 
मांजलि अ्षए करीने, भ तिमाजीनां निर्माद्य उता 
र दालन करवु, पठी अंगलूहणाथी प्रमार्जिने धर 
प चखेववो, अने केशर, चंदन, कपर तथा कस्तूरी 
घसी ते पविच्रनाजनमां नरीने ते नाजन प्रतिमाजी 
गल धरवुं. व्ली सुमांजलि हायमां ल जा थ 
“दलं णमो रिदं ताणं०॥ नमोऽइं त्सिरूणा” कदने 
साच प्रूजानी पेली पांखसी केर्वःएम व्मलुक्रमे पांच 
पाख क्‌] खमांजलि परणं करीने इाथमां चामर 
तलने तने नगवंतनी उपर ढोल्वो \ वस्तु ^ “सयक्त 
जिनवरी मां सीने यवत्‌“वधारै वधा यद्‌ अतीव 
सुधीनो पाठ कडेवो, ते प्रण यया पठीचेत्यवंदन करवु.प 
ठी राक्रस्तव करट} जयर्वीयराय सुर्ध} नणएवु. पटी दाय 
धोई धूप कपररादिक द्ाथने लमासवां, यार केम जे पूर्व 
कलदोने धोद धूप आपी कंठे मोलीसून्र वाध उपरख 


४५६ विव्रिघ पूजासंयह्‌ चाग प्रथम. 


स्तिक करी तेर्चमां पंचाप्रत नरी, अद्धतोना ठगलार्जं 
उपर धारण कर तेनी उपर गलूहणां दांक। धूप 
उखे, तेख॑मांना माच वेज कलदरोने आसपाप्त ज 
लधारा देष्टने राख्या होय पठी स्नाचीयाना दाथर्मां 
स्वस्तिको करी स्वै जणणेये श्रे णिवरू चना रेवं, अ 
ने प्रत्येक स्नाच्रीयाये खमास्मणए दे, पंचांग नम 
स्कार करबो, पवी म्रत्येक स्ना्ीयाये पोतानावेदा 
यमां कलसो लेवा, ते कलदाधारक स्नाचीयाये पो 
ताना चन्ने हाथने विषे रदेला कलशाने उन्तरासंग व 
खवडे ठाव) राखवा, अने पोते चना उतां मुखर 
५ श्रीतीर्थपतिनो कलदा मङ्न० ” दायी मांडीने 
संप्रण पूजा नणवी, लार पठ प्रतिमाजी उपर क 
लो टोली, पखाल करी अंगलूहणाथी मज्न क 
री, केदार च॑दनथी अच्च॑न करीने परल चटाववां-पठी 
थालमां स्वस्तिक करी विवनी स्थापना करवी ॥ 
पने धूप करवो; ते समये श्या प्रमाणे पाठ नणवोः- 
॥ अथ कलदा टालवा समयनुं स्तवन ॥ 

॥ द कलराजर डाले श्री जिन पर ॥ द८ कलदा०॥ 
हाथो हाथ अमरमण आनत, खीर विमल जलधा 
रे 1 श्रीजिनपर० ॥ २॥ सुरवनिता मलि संगल्तमां 
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वे, नावत नाव मारे ॥ श्री जिनपर० ॥ ९॥ किच्च 
र अर गंधर्व महौरग, निरत नीर निल सारे ॥ श्री 
ज्ञनपर० ॥ ३॥ देव डुखुनज्निधुनि गजंत अति, शिर 
पर सुजस विथारे ॥ श्री जिनपर० ॥ ४ ॥ परमानंद 
जिनराज जगत्‌पद, जगजीवन हितकारे ॥ श्री जिन 
पर० ॥ ५ ॥ एति कलदा ढालवा समय स्तवन ॥ 

॥ पर रकेवीमां लूएपाणी लद्टने आरतिनी परे 
करदं अने ते वखते मुखथक) गाधार्यं कदेव, ते 
त्मावी रीतेः- 


॥ आय लूए तारण माया ॥ 


॥ उव हे पडनग्ग पसर, पयाहिणं मुणिवड्‌ करे 
कणं ॥ पड सलण तएला(जियं च ल्णं इ वहम 
॥२॥ दोहा ॥ पिकेषिणएु मुह जिएवरद, दद्र नयण स 
लूए ॥ न्दाव्‌ गुरु महर नरिय, जलणी परस्स 
लूए ॥ ९ ॥ लूणएऊतारिद जिणवरहः-तिन्नि पयाहि 

ए देख ॥ तम्यड सद करंति यद्‌, विज्ञा विङ् जले 
ए ॥३॥ गाया ॥ जं जेण विज्ञा विराटः जलेए तं तद 
निह सस्सदं ॥ जिणरूप महरेणव, फुट लू 
तडयडस्स ॥४॥ ए गाथां कटने लएने अश्चिरारण 
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करवुं. पढ वली प्रथमनी पेठे ए पाणी लष्टने मु 
खथी आवी रोते गाधार्चं कदेवीः- 

॥ दोदा ॥ स्वं मुणिव ई जलविजड, तं तद्‌ नमल 
पास द्व कयंतसुनिम्मलयु.निग्युण बु ङि पयास ॥२॥ 
जल अणेविए जल्णिद पासद, नर विकयंजलि 
नाविदि पासदह ॥ तिन्नि पयाहिण दितिय पास 
जिम जिल बुहं नव खु पासद ॥१॥ जल निम्म 
ल कर कमलहि तेविणु, सुरवष्ट नावदह्ि मणिवरं 
सेविएएु ॥ पनणद्र जिणएवर तुह पद सरणं, नय वतु 
ट लप्र सिरि गमणं ॥६३॥ ए गाथां की लू 
पाणी उतारने जल शरण करव, व्यार पर्दी माता 
लद उना रहने आप्रमाे गाथां कदेवी- 

¢ अथ पुष्पमाल्न पूजा गाथा ॥ 

॥ उन्नय पुय चत्तस्स, नियठाणे संवियं कुणं त 
स्स ॥ जिणएपासे नमिय जणस्स, निय वाणे संवि 
यं तस्स ( पांगंतरे ) पितुह्‌ इय वदे पडणं ॥ २ ॥ 
सवो जिणएप्पनावो, सरिसा सरिसेसु जेण रचंति ॥ 
सवन्रणए मपासे, जसस्स नमणे ए संकमणं ॥२\॥ अ 
येत करं विदु, इच्मवद्‌ निवडेण जडेणए कर्यं ॥ 
आणा सवन्रृणं, न कया सुक्यछ मूलमणिं ॥ २॥ ण 
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पाठ चणीने माला चढाववी, पवी हाधमां इटा पर 
लो लेव, ते वखत गाधार्जं, केवी, ते आ प्रमाणेः- 


॥ अथ ब्रूटां एूलपजा गाथा ॥ 


॥ उसरणो जिणएपुरञं, परिमल मिलिया उखिधि 
ह. संगीया ॥ युत्तामरेडिवो एं, मरमल मिलिया 
उखि विदहसं ॥ २ ॥ उवणेख मंगलं वो, जिणण मु 
हलालि जाव संचलिया ॥ तिन पवत्तण समए, तिय 
सेव मुधा कुसुम बुष ॥ २ ॥ ए पाठ क्न प्रज 
न) गल पलो उगालवां. हवे अनरण तथा व 
खरो लद्टने चना ठतां गाथां कदेव, ते य प्रमाणेः- 


॥ खय वख्रानरण प्रजा ॥ 


1 श्छोकः ॥ राक्ोयथा जिनपतेः सुरदोलचूला 
संहासनोपरि मितस्नपनाऽवसने ॥ दध्यक्तेःकुसुम 
चं दनगघधूषैः, कृत्वाचनं तु विदधाति सुवचखपूजां 
॥ २ ॥ तछ्ठत्‌ श्रावकवर्गएष विधिनालंकारवख्रादिकां, 
पूजां तीर्थक्ृतां करोति सततं राक्तयातिचक्तयाहतः ॥ 
नीरागस्य निरंजनस्य विजितारातेखिलोकीपतेः, स्व 
स्यान्यस्य जनस्य निच न्तिकृते क्ेर्छयाकां द्या ॥ 
॥ ९ ॥ एम कटी आचरण तथा वख प्रूजा करव ॥ 


४६० वि विध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


॥ पठी ज्ञान प्रूजा करे, तेन मायार्च ॥ 

॥ नमंति सामिति मदीना, देवाय प्यं सु जदेव 
पुव्छं ॥ चत्तीय चित्तं मणए दाम पर्दिः मंदार पुप्फेद 
सवेद नाद्‌ ॥१॥ तदेव सहामण मुत्त एद्‌), सुगंध पुप्फे 
ह्‌ वरस एहिं ॥ प्रेत वदत नमत नाणंः नाएस्स ला 
जनाय नवयाय ॥१॥ ए गाथां कटीने पुष्पोन माला 
चटढाववी, तथा रोप्यमुखा,सुवणेयुढा, मणि रल, अने 
वचर पये करी खराक्ते यनुसार क्ताननी प्रजा करव. 

॥ पठी ध्रूप करती वखतते खा गाया कट्वी ॥ 

॥ मीनङ्करंगमुदारमसारं, सारसुगंधनिशाकरता 
रं ॥ तारमिन्नन्मन्नयोह विकारं, लोकगुरो धूपमु 
दारं ॥ २१ एम कदने धूप उखेववो. ष्ठी मंगल्न 
दीपक करीने आ गायां केवीः- 

\ अथ मंगलदीपक प्रूजा॥ .--- 

॥ कोसंी संघियस्सवि, पया हिणं ुषद् मयुल्ति 
यपश्षवो ॥ जिएसोम दंसणोदिणः, यरूवतुह्‌ नाह 
मंगल पक्वो ॥?॥ नामीजंतो खुरसंदरीर्हि, तुद ना 
द मंगल पश्च \ कणएयायलस्स निलय, नाण 
पयादिणं दितो ॥ ॥ मरगय सामल थालधरे वि, 
कोमल सरलिडि करि करेविण, जे उत्तार मंग 


आरति, दीपक, लूएजल, विधि. ४६२ 


त परश्वो, सो नम्‌ होर तिलोय पर््वो ॥३॥एगा 
था कीन मंगलप्रदीप करवो, पी रकेवीमां क 
पूर धर, आरततिमां वत्ती सलगावीने मुखथकं आ 
गाथां कदेवीः- 
॥ अथ आरति गाया ॥ 
॥\ जं मरगय मणि गडिय, विंसाल थाल्ल माणिकः 
म डय पर्वा ॥ षट्वणए यरकुरु छित्तं, मख जिण 
रत्तिं तुम्दं ॥ २ ॥ रत्तिं नियछद, जणस्स 
भूव किसणागरुडायं 1 पासेसु नम नि जिय, संगमय 
विनिन्न दि छिव॥२'पसणेयवो नवंतरःसम (ज्ञाय कम्मरे 
ए संघायं॥चपारन्तिय मंगलग्गा.उडलंति सलिल्लधारा ४ 
३॥ एव रीते आरति कर्व ॥इ तिसंदेपार ति विधिः ॥ 
॥ पठी उत्तरासंग करी, चेदवंदन करतुं, अने 
अष्ट धकारे पूजा करवी. कदाचित्‌ अष्टपरकारे प्रजा 
न कराय तो रोष फल पएरूलने नैवेद्य ज होथ, ते ए 
मज चटढावी देवां. पर्ठी युणएगीत करवां, जय जयद 
द्‌ उचयारवा, स्वामीवात्सल्य करु, तथा यथादा 
क्ते दान देवुं ॥ इति श्रीस्नाच्रप्रूजाविधिः समासः ॥ 
॥ रति ॥ दीपक ॥ लूएजलविधिः पारच्यते ॥ 
॥ पर्थी अंतरपट करी, भर सन्मुख बेरा आर 
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ति करनारने नव अंगे कुकुमनां तिलक करवां. पर्द) 
एक यालमां ख(स्तक कर, तेमां आरत, मंगल द्‌} 
पक, जमण वाज राखी, त्यां खआरतिमां धरत यों 
नरव. अने मंगलदीपकमां धरत परणं नरव. पवी के 
दार, एरूल, तंते कर), तेनी प्रजा करव]. चपर कुकु 
मना गंटा नांखी मंगल दीपक भ्रगटाववो अने कपूर 
सलगाववो तेनो मंत्र कटेठे॥ उं अर्दृते प॑चङ्ञानमदा 
ज्यो तिसयाय, ध्वांतवातने वयोतनाय, प्रतिमे दीपो 
चूयास्स्वैदादेते ॥ २ ॥ एम नणी, मंगलदीपक प्र 
गटावीने पी ते मंगलदीपकथी आरति परगटा्वीः 
पर्वी दीवा नीचे मूकीने आरति उतारवी. तेवार प्ली 
दीपक उतारे. पठ लएन कांकरि ले “लए जतारो 
जिनवर गेल्या दिक पाठ कद एनी गाथानणएवी 
पव (वृदां ति” कदेव, ते न आवड तो अण नवकार . 
ग्ण], आ प्रमाणे शोक कदेवो ते ॥ श्छोक ॥ ख 
क्राहीनं कियाानं, मंत्रहीनं च यच्छतं ॥ तस्सर्वं क 
मया देव, चम त्वं परमेश्वर ! ॥ २ ॥ एम कटी चेल 
वेदन करु ॥ इति आरति दीपक लूण जलविधिः ॥ 
॥ -अथय सत्तरनेदी पजाध्यापनविधिः ॥ 
\॥ धयम स्नात्र करे, पवी अष्टपकारः पूजा करे. 


आओरीसत्तरजेदीप्ूजाध्यापन विधि. ४६३ 


उज्ज्वल रूपा परमुखन रकेवीमां छऊुंकुम तथा केदार 
विगेरेनो स्वस्तिक करे. पी संदर कलश, केदार 
प्रमुख भिश्चित शुरू जले चरी, स्थापनानो रूपेयो 
कलशमां नाखे. कलर रकेवीमां राख, पडी खात्री 
या मुखकोश उत्तरासंगर्थ करी चण नवकार गणी 


नमस्कार करे; हाथ धूप दे्‌ रकेवी हाथां धारण 


करे, मन स्थिर राखे, ठीक वज्ेन करे. स्रा्रीया 
प्रजी सन्मुख उना रहे. पचाश्रतनो कलद अङग 
राखे, मुखथक) पटे प्रजनो पाठ जणे, ते नणीनें 
पढी प्रजने पंचाश्रतसुं न्हवणए करे तथा म्रच॒नी उाबी 
वाजुने अंयुठे जलधारा अपि. 

२ पठी सुंदर सूच्छ अगलहणे जिन बिव प्रमाजीं 
केदार, चंदन, स्नगमद, अगर, कपूरा दिकथी कचोदी 
नरी हाथमां ल उनो रदहीने सुखथकी) बीजी प्रजा 
नो पाठ नणे. ते जणीने विल्तेपन करी नव गेप्र 
जन करे. 

३ पर्ठी अत्यंत सुकोमल सुगंधित मुल्क वख 
युग्म उपर केदारनो स्वस्तिक करी, प्रञ्चर्ज। अगल 
उनो रद्‌, सुखथक च्रीजी प्रजानो पाठ नण. ते 
नणीने भ्रचजी आगल वख युग्म चटढावे. 


४६द विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम, 


रभी प्रूजानो पाठ जणे. ते नणीने फएूलघर चडावे एल 
न चंदनमाला, एूलना चंखवा, पोठीया प्रमुख वांधे. 

१९ पद प॑चवर्णा सुगेधित पुष्य वेष्टः प्रलनो मे 
घ वरसावतो बारमो प्रूजानो पाठ जणे. ते नणीने 
पुष्प उखा. | | | 

१३ पठी अखंम तंछलमे रंग, पंचवर्णा करी ए 
क थालमां दर्पण, नासन, नंवावत्ते रारावसंपुट, 
पूणं, मल्स्ययुग्म, श्रीवत्स, वमान अने स्वस्ति 
क, एच्मष्ट मांगलिक रची ते याल हायमां लले परं 
जीर्न) अगल चनो रह तेरमी प्रूजानो पाठ जणे, ते 
नणीने.रूपानाणे संयुक्त ते थात पज) खागल धरे, 

१४ पर्ल) कृसागर, कुंदरुक, सेलारस, सु्गघवरी, 
घनसार, चंदन, कस्तूरी; अवर एलयादिक वस्तुं शरू 
पाएं रकेवीमां धरी सुखथकी चोदरम्‌ प्रूजानो पाठ 
चण, ते नणीने धरूपधाणं च्केवे. 

१५ पदी सुंदर स्वरूपवान एवां कुमार कुमारि 
कां मधुरस्वरे प्रचुजीनी आगन्त चां चकां गीत 
गान करे. अने सुखथक पंदरमी प्रजान पाठ जणे 
ते नणीने पंदरम) प्रजा करे. 

१६ पठं) पच॑{ख्यि परिपणे एवा सुद्र. कुमार च 


श्रीसत्तरनेदी पूजाध्यापन विधि. ४६ 


ने कुमारिकां अथवा समान अवस्यावाली सधवा 
छियो अथवा एकी कुमारिकां सुंदर वचर माचरू 
षण पटठेरी, पचन सन्मुख जनी रह्‌, शंकाकां 
दा रहित नाटक करे. कदापि चछियोनो योगन वने 
तो, समान अवस्था वाला पुरुष मदी, नाटक्‌ करता 
थका सुखथकं) रोलमी प्रूजानो पाठ नणे, तेनणीने, 
रोल प्रजा करे. . , 

१७ पठी मदत, कंसाल, तवल, ताल, कज, .. 
एण, सतार, त्री, चेरी, फेरी, खनि, शरणाई, च 
ग, नफेरी प्रमुख सर्वं जातिनां वाजित वजावता य 

, का सुखथकी सत्तरमी प्रूजानो पाठ नण, ते जणी 
ने, सत्तरमी प्रूजा करे. 

पठी आरति करे तेनो विधि के ठे, पूजा नणी 
र्या पठी सर्वै वचरप्रमुख पदर), उत्तरासंग करे, प 
ठी घ्री खंतरषट कर पोताने ललाटे ककम 
तिलक करे. पठी अतरपट रूर कर, रकेवीमां स्व 
स्तिक कर मांह रूपानाएं, तंदल, सोपारी धरे, पर्व 
आरति, दीपक साथे संयोजीने प्रच॒नी सन्धुख -द ` 
दिणावततेर् सर्वै वाजिच्र वाजतां आरति करे, तेनो 
| पाठ लखीये ञेये ॥ एति सत्तरनेद) प्रजा विधिः ॥ ` 


धद विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम 


॥ अथ शां तिजिन आरतिः ॥ 

॥ जय जय आरति दाति तुमारी, चरणकमल 
की से जाञं बलिदारी ॥ जय०॥ २ ॥ विश्वसेन श्र 
चिराजिके नंदा, शां तिनाथमुख पूनमचंदा ॥ जय० ॥ 
1१ चाद्वीश धनुष सोवनमय कायाघ्रग लंठन प्रज 
चरण सुदाया ॥ जय ॥३॥ चक्रवत्ति प्रज पांचमा सो 
दे, सोमा जिनवर सुर नर मोदे ॥ जय० ॥४॥ मंग 
ल आरति चोरदि कीजे, जन्म जन्मनो लादो लीज 
# जय० ॥५॥ करजो्मी सेवकयुण गे, सो नर 
नारी अमरपद पावे ॥ जय०॥ ६ ॥ एति रतिः ॥ 

॥ अग्र विर स्थानकप्रूजाऽध्यापन विधिः ॥ 

॥ विरा स्थानकनुं तप भांमतां अथवा एक एक 
जली संपूण धाय तेवारे, अथवा तप न कख होय 
चने स्वाजाव्रिक नाव जक्तेये प्रजा चणावर्व। होय; 
तो तेनो विधि आ प्रमाणे ठे 

. ॥ दिनश्युखियिं शुन उत्सवे आसन उपर एक पं 
क्तियि विर प्रतिमा अलंकोरसदरहिते स्थापिये. तेन 
च्पागल वरल) उपरा उपर चण वाजोठ मांडिने, तेन 
चपर पचती्ी प्रतिमा स्थापन करीने, प्रथम लघु 


स्नात्र नणात्रिये. पदी तीर्थक्रपा दिकनां पवित्र जल 
) 


श्री विस्थानकपरूजाध्यापन विधि. भषण 


आमवरे सदत प्रथमथीज लावी मूकेलां होय. ते 
जलने सुवासित करी, ते जल्मांथी थोडे थोडे ज 
ते करी विरा कलदा जरीने, पवित्र थयेला विदा पु 
रुषना हाथमां आपी तेमने ऊना राखवा. 
॥ वल्ली ते विदा अन्निषेक करवाने र्थे एक पुर 
ष परूलनी माला एक पात्रमां राखे; एक , पुरुष 
चंदन केशरनो प्यालो राखे; एक पुरुष दीवामां पुर 
वाने अर्थ घृतं पाच्च राखे; एमज एल, अदत, 
नैवेद्य, धूप पमुख जे सामयी मेलवे्ल। हीय, ते स 
वै चीज एक एक पुरुष पोत पोताना स्वाधीनां राखे. 
॥ तेवार पठी एक पक्तये राखे विद परतिमा 
मांदेयी एक भरतिमा वेष्टने, स्नान नणवेल्ली पंच 
तीथं भरतिमा पासे स्थापन कर सर्वजनो विश 
स्थानकनी पूजा मांदेष्युं मथम स्तवन; रुडी रीते 
नणएीने परतिमाजी उपर विरो कलदा नामे. तेवार 
पठी एक जए ॒प्रतिमाजीने अगलुहृणं करे; एक. 
पुरुष ~ परतिमायुं प्रजन करे; एक पुरुष, पएूलनी 
“माला चडावे; एक पुरुष परतिमा गल्ल वार 
खस्तिक करीन तेनी पर पएूल मूके; ए जेम भर 
थम श्रीच्मरिदंत पदना बार युणडेःती त्यां बार 
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स्वस्तिक करवा कल्या, तेमज जे जे पदनां जेटला 
जेटला युण होयःते ते पदन प्रूजामां तरला तेटला' 
स्वस्तिक करवा. एव रीते नेवेद्यादिक स्व वस्तु च 
ढावीने, जिन भ्रतिमाने रूषानाणे प्रूजन करी फर 
भ्रम स्थानके पधरावीने, पी पर्वोक्तं विदा परति 
मान प॑क्तिमांथी बीजी प्रतिमां वेष्टने पंच तीथिक 
नी परतिमा पासे स्थापन करे, तेवार पठी फर विक 
कलदा थोर थोडे जले चरीने चील स्तवन कटी, 
भथमर्नी परे वीजो सवे विधि करे. एम विरो पदने 
विषे विधि करवो. विधि प्रण थया पठी उेवट र 
ति, मंगल दीवो करे. ए उच्छृ विधे कल्यो. अंत 
मां “मिहामि कड" देवं. पदी र॒र्प्रूजा, प्रनावना, 
स्वामिवास्सद्य करवां. | - 
 ॥ अने घए शक्ति न दहोयतो एक पुरुष एक 
कलदा लद एक एक स्तवन करी पंचतीर्थिनीज पू 
जा करे. एम विदा वखत विदा स्तवन _कट्ीने पूजे. 
एम एकज पंचतीर्थिंक आगल यथाशक्ति किया करे 
तोपणए चाले. कारण के छज्यथकी अराक्तने, जो ना 
वयं बाडुल्य 3, तो तेने तेरु पण॒ अत्य॑त फल 
कायक थाय उ. एति विदास्थानकसंदेप विधिः ॥ 


श्रीनवाणंपकांरीपूजाध्यापन विधि. यष 
॥ अथ नवाणप्रकारीप्ूजाध्यापन विधिः.॥ 
॥ जघन्यथी तो, कलर महण करनाश नव श्रा 
वक अने चत्छृुष्ट पणे नवाणं श्रावक जाएवा, ` 
॥ तथा जघन्यर्थ नव जातिनां भत्येक अगीयार 
फल लेएने, प्रत्येक प्रजा द॑ीठ नव नव फल मूकंवां 
एम अगीयारने नव युणा करीये तेवारे नवाणं फल 
थाय; एंमज सुखम पण जघन्यर्थ) नवं जातिनी अ 
गीयार अगीयार नंग लावीने, प्रत्येक प्रजा दीठन 
व लव नंग सूकर्वा- तथा नवां दीपक, वंरामाने 
धंरिये. तंदत्तना सांधीया नवाणं करये ॥ एति नवां 
एं भकारी प्रजा बिधिः ॥ 
' ॥ अथ -चोराठप्रकारीप्रूजोध्यापन भ्रिधिः ॥ 

. ॥ विरा जिनजवनने विषे शुन सुदूरे जलया्ा 
वरघोडो रचीने तीर्थोदक मेलववां. अष्ट कर्मनुं मांड 
लँ, अक्त रंग ठं पांखडीनुं उज्ज्वल तंते नरिये 
रेखा पंचव णि करिये. पडी रक्त य॒लाल्ले सिखनां आठ 
गुणने स्थानके मं्रादंर लखीये- ते मंत्रनां पद्‌ कटे ठे 

२ ॐ टी अनंतङ्ानास्मकेल्यो नमः॥ ` 
४ ्॑टी अनंतददौनात्मकेस्यो नमः ॥ ` 
ख र्दी अनंतसुखास्मके्यो नमः ॥ 
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४ ७ दी अनंतचरणाप्मकेच्यो नमः ॥ 

पाठांतरे अनंतदययिकेच्यो नमः ॥ 

५ & दी अदय{स्थितये नमः ॥ 

६ 8 दही अमूत्तेये नमः ॥ 

७ च॑ ही अयुरुलघवे नमः ॥ 

५ छं खी अनंतवीर्येन्यो नमः ॥ 

ए रीते स॑त्रपद लखिये ॥ मध्यमां बृद्ः तथा का 
न पधराविये. ब्रदने मूक्ते कुदामो मूकिये. अखंड) 
पक राखीये. चोराठ मोदकनो एक थाल नरीने सुकी 
ये. श्रीमहावीर देवन पतिमाने अन्निषेक करिये. चो 
सठ कुमार ने चोसठङ्मारिकाय॑ं उं रदे, ने ज 
घन्यपक्े आठ कुमार अने कुमारिकां चनां रदे. ए 
रीते अष्टप्रकार पूजा ठ दिवस पर्थत निस्य जणा 
वीये तेमां पथम दिवसथी मांडीने आठमा दिवस पथं 
तजे जेवस्तु राखवी जोद््ये,तेन नोध नाचे अ्रमाणेः- 
॥ प्रथम दिवसे क्ानावरणीयकमम निवारणार्थं वस्तु ॥ 

॥ २ करवां शुरू जल, २ केदार, ३ केतकं), जा 
एनां एल, ४ अगरवत्ती धूप, ५ पंच दीवेटनो 


दीवो, £ ऊञ्ज्वल तंघुल, 8 उत्तम नेवेय, ए 
त्तम्‌ पफल } 
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॥ छि तीय दिवसे ददौनावरणएीयकर्म निवारणार्थं वस्तु 
॥ २ नदीनां जलल, २ चंदनकेरर, २ मस्ता म 
मरानां एल, ४ ष्टांग धूप, थ नव दृवेटनो दी 
बो तथा बीजो बे दीवेटनो दीवो, & कमोदना चोखा, 
ष नेवेय, ५ फल ॥ 
॥ तृतीय दिवसे बेदनीयकर्मनिवारणार्थं वस्तु ॥ 

॥ २ कस्तुरी, बरासवाघुं जल, २ केदार, वरा 
स, ३ पूलपगर चनरिये, ४ पंचांग धूप, धवे दी 
वेटनो दीपक, ६ कमोदशालि अखंड, 9 नेव 
द्य, छ एल ॥ 

॥ चतुर्थं देवसे मोदनीयकर्म निवारणार्थं वस्तु ॥ 

॥ २ स्तखनां पाणी, ९ वावना चंदन, ३ जाय, 
केवसो ने जासुलनां फूल, ४ दांग धूप, ५ वे 
दीबेरनो दीपक, £ वीहि अखं म, ७ नेवेव्य, ५ फएल॥ 

॥ पंचम दिवसे आयुःकर्म निवारणार्थं वस्तु ॥ 

॥ २ साकरलुं पारण, ९ केदार, ३ जाय नें चंबेल्ी 
नां परल, ४ ऊुंदरु दांग धूप, ५ चार दीबेटनो दी 
पक, ६ श्यरखम चोखा, उ नवेद, ए एल ॥ 

॥ षष्टठ॒दिवसे नामक निवारणार्थं ॒वस्तु ॥ 

॥ २ दूध, अननिषेक, २ सुवणं साये घरों केदार, ३ 
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पंचव परदे जादी नस्थि, 8 पंचांग भूष, ५बे दीवे 

टना दीपक एवा एकर ने चरण दीपक कर वंमा 

धरीये, & अदत पंचवर्णां चोखा, ७ नैवे, ५ फल ॥ 
॥ सत्तम दिवसे गोच्रकर्मनिवारणार्थं वस्तु ॥ 
॥ २ केरारमुं पाण, २ चंदन केदार, २ विविध रूल 

४ अगरवत्ती धूप, ५ वे दीवेरटंनो दीपकः £ गोधूम 

अदत, ७ नेवेय, ए फल ॥ 


॥. ष्म दिवसे अंतरायकमै निवारणार्थं वस्तु ॥ 


॥ २ पंचाश्रत जल, ९ केदार, २ माल्लती जायां 
फूल 9 ष्टम धूप, प्‌ पांच दीवेटनो दवो, पम 
ज व्ली अदी एकदाोने अषछठावन दीपकनी श्रेणि, 
वदा माले धरीये, £ तंदलना नंदावत्तक, रकेवीमां 
करिये ७ नेषेव्य, ८ फलत 1 

 ॥ एम आठ दिवस, नैवेयने फल नव नवां धरि 
ये. ए रीते ए ठ दिवलमां चोराठ प्रूजा प्रं थाय, 
तथा निय संघनन वात्सव्यता, अने युरुन क्ते करव. 
ज्ञानोपकरणा दि करवां, रात्रिजागरण करवां, षनाव 
ना करवी, याचकने दवान आपव, इत्यादिक विधि 
पए चद्ने महोत्सव सहित देरासरमां पधराववो॥ 
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॥ अथः पंचकल्याएकप्रूजाध्यापन विधिः ॥ 

॥ प्रत्येक प्रजा दीठ आठ पुंज एकेकी वस्तुना क 
रवा, ठ स्नात्रीया उना राखवा; आठ कलदा पं 
चाग्रतना नरवा ॥ एति पंचकव्याएकप्ूजा विधिः ॥ 

। ॥ अथ ष्एादराव्रतपूजाध्यापन विधिः ॥ 
विदाल्न जिनश्चवनमां अथवा पी ठिकानी रचना करी 
ने त्यां महावीर परयुनी परतिमा स्थापन करवी. वामं 
दि दिये कव्पव्द स्थापन करवो. पठी ते प्रतिमा यां 
गल प्रस्येक परजा दीठजे जे वस्तु प्रथने चटेवे,तेच 
ढाववी. वाकं) दप्पेण, अष्ट मंगल, अने ध्वजा, 
सवे मूकवां, जघन्यथी तेर एुरुष, तेर ईख्मएी. रोषविं | 
धे अष्टप्रकारी प्रजानी रीते जा लेव ने एकदो' 
ने चो विरा अतिचार टालवा निमित्ते एकसोने चो वशा 
दीपक करवा"६ति सछादरावतप्रूजा विधिः।ए प्रजानी 

सर्वेगाथा ( १९० ) शछोक संख्या (१० ) ठे. `" 

॥ ए पूजामां श्रावकना शुरू सम्यक्त्वादि बारे बत 

नो विधि, ते सम कितना पांच, वार्त तथा कर्मादानना 
पंचोतेर, संललेषणएानां पांच, कानना ठ, ददीनना आः 
ठ, चारिघ्रना आठ, वीर्यना चण, अने तपना बार, एः 
सर्वं मल्ली एकंरो चो विर अतिचार सहित कद्यो ठे ॥॥: 
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॥ अथ महोत्सवसदहित ऋष्ट्रकारी प्रजा विधि ॥ 
॥ आठ वाटकी केरारनी, आठ थाल नेवेयना, 
आठ याल अकतना, आव रकेवी परलन);आव कल 
दा रूपाना पंचाम्रत सदत, आठ दीर्वी कोभ्यां 
सहित, आठ धूपधाणं, आठ थाल फलना ॥ 
जघन्यथी अकत, राहि, वीहि, गहु, जगधर, 
मग, अमद्‌, मुक्ताफल, चोला तथा फल जे मले 
ते सर्वै जातिनां तेश्ये. अने खर न करती दोय 
एवी गायतु धरत दीपक सारं लाविये तथा सरस ध्रुप 
ज्ेलो कर राखिये, अने सुखडी पण सर्वै जातिनी 
लावीने जदा जूदा नाजनमां राखीये, ए सवे वस्तु 
देरासरथकी एकदो अथवा दोढरो हाथ दूर धर 
होय द्यां मूकीये. ते स्व चीजन) पापस्े एक चतुर 
पुरुषने बेसाडीये. दाक्तेप्रमाणे आगल्ञे देवसे जलया 
रा कर्य, विधिसदहित जल लाविये. ते पण तेहिज 
घरमां राखिये. पडी दंड्ाएी आठ कटिपये. अने आ 
ठ ल्ला्रिया न्द्वराविये. पठी पंच शव्द वाजित्र वा 
जते पूर्वोक्त वस्तुं लद्र॒ आवीने प्रजा नणाविये,. 
परच्‌ स्नात नणाव्युं .नदोयतो ते वखत जणा 
वीये. पदी बाजते गाजते माठ जियो, जेः धरमां 
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पाणीना कल मूक्या होय, लां लेवा जाय. अने 
त्यां जे पुरुष वेसाञ्यो >, ते तेने आपे. ते सेद ् 
वीने उनी रहे. पी तेमनी पासेयी श्रावक, कल्ल 
ङो लेषटने उमा उना पजा नणावे ॥ 

॥ अथ ऋष्टमकारीपूजाध्यापन विधिः ॥ 

२ प्रथम स्ना करी, उज्ज्वल धोयेलां वख प 
देरी, एक पटे वचरम उत्तरासंग करी, . मुखकोश 
वांधी, केदार चंदन वरास घसी अने जदा केरार्थी 
पोताने ललाटे तिलक क्ये. ते करी निर्माव्य उता 
री मोरपीठीयी अथवा निर्मल सुकोमल वच्रथी ज 
यणाये करी प्रणामपूर्वक जिननिव भ्रमार्जी, वन्ने 
हाने धुप मापी, पवित्र रकेवीमां केशरनो स्वस्ति 
क करी निर्मल जलने नरेलो कलर रकेवीमां राखी, रके 
वी हायमां तेद मजु आगत जना रहय. पठी पहेली 
पूजानो पाठ नणी, ठेवो मंत्र कदी, जलप्रूजा करे. 

१ पर्वी पलाल करी, अगलुहणा्थ। दुहान के 
रारन कचोली रकेवीमां राखी, रकेवी हाथमां लष 
वीजी प्रूजानो पाठ जी मंत्र कदी, च॑दनप्रूजा करे. 

३ एमज त्रीजी प्रूजामां परल चढावे. 

४ षर) चोधी प्रूजामां ध्रूपधाएं रकेवीमां राखी 
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हाथां लेट प्रूजानो पाठ करी, ठेषलो मंत्र नणी प्र 
ने उवी वाज धूप उ्खवे. 

पर्दी पंचमी प्रूजामां मोलीसूतर प्रमुख वाट करर 
निर्मल सगित ध्रृतथी दीपक यरी रकेवीमां रर्ख।, र 
केव हायमां ले पूजानो पाठ करट, ठ्न संतर चर्ण), 
ग्रयुजीनी जमणी वाजुये दीपक राखी उपर टीको करे 

६ पठ ठ) प्रूजामां उज्ज्वल अखंड च्यदत र 
केवीमां नाखी; रकेवी द्ाथमां धरी प्रूजानो पाठक 
ट्‌, ठेघ्चो म॑च जणं), प्रचु्जी आगन स्वस्तिक तथा 
तदुलना चण पंज करे. 

७ परी सातम प्रूजामां मोदक, मि, खाजां, 
यतासां भरञ्ुख नेक उत्तम पकान्च रकेवीमां ना 
खी रकेव ह्यसरां धर परजानो पाठ कटु}, ठेवो 
मन्न चरणी भरु आगल नैवेयं धरे. 

५ पी आमी प्रूजामां लिंग, एलची, सो 
पार, नालियेर, ववाम, ॐाख, वीजोरा, दाडिम, 
नारंगी, खांवा, केलां ध्रमुख सरस सुगं धित रमणीय 
फलः, रकेवीमां रखी रके दाथमां धरी, पजानो 
पाठ करहु) ठेल्लो मंन चणीने प्रच आगल फल धरे. 

पठ) प्रूजानो कलश कट्‌, विधिसंयुक्त साज्ीव्याचं 


आीच्यष्टप्रकारीप्रूजाध्यापन विधि. ४७० 


प्रय॒जीथी अतरपट करी, हाथमां परति लीये ख 
ने वीजा स्नाच्रीयापासे पचने नव गे तिलक क 
रावी, अतस्पर टूर करी “नसो अरिं ताणं” कदी, 
आरति कदे. पठी निधूमवत्ति० ॥ तथा वुच्यं नमच्ि 
जवन ० ॥ ए. वे काव्य, चक्तामरनां प्राते कदे. पवी 
जय जय राब्द करे, युणगीत करे, चेत्यवंदन करे, 
स्वामिवात्सव्य करे. यथादा क्त वान आपे ॥ दएरत्यष्ट 
प्रकारीप्रूजा विधिः ॥ 

॥ अथ नवपदादिक पूजार्खमां जे अवरय चीज 
जोधश्ये ते सार केटली एक चीजोनां नाम लखीये ठेये. 

॥ दुध, दधि, धरत, राक॑रा, शुरूजल, ए पंचाश्रत. 
तथा केशर, सुगंध चंदन, कपूर, कस्तूरी, अमरः रो 
ल), मोली, जटां परल, एूलोन साला, एूलोना चंदु 
वा, धूप, तंदुल्ल परमुखं नव जातिनां धान्य, नव भकारं 
नां नैवेद्य, नव पकारनां फल, नव प्रकारन पक व 
स्तु, मिर्भ], पतासां, ला पमुख तथा अंगलूहणांने 
वास्ते सपेत वख, अने पदु राववाने वास्ते उत्तम रे 
रामी वख, वासदेप, गुलाबजल, अत्तर इत्यादिक 
बीजा पण नव. नव नाल्ीना कलदा, नच रेव, परा 
त, (रास) तसला, आरती, मंगलदीपकः, जगवाननी 


४५० वित्रिष प्रूजासंम्रट्‌ जाग प्रथम 


छाम, समवसरण, प्रत्या दिक सर्वं॑वस्तु प्रयम्य 

तीक करीने राखी. ए थक) प्रूजामां विघ्न न दोय ॥ 

ए संदेप विधि कद्यो- विरोप विधि युरुयक जाएवो ॥ 
॥ अथ श्रीनवपदप्रूजाध्यापन विधेः ॥ 

॥ तत्र प्रथम कलदराटालनविधिः ॥ चेच तथा 
आशिन मासमां ए प्रूजार्ं नणाये. तेवारे नव स्ना 
ज्या करिये. मोटा कलश प्रमुखमां पंचारत न 
रये. स्थापनामां श्रीफल तथा रोकड नाण धरिये. 
तेने गुरून पासे मं्रार्व केदार्थ तिलक करे, कं 
कणदोरो दायमां वां घरे. मावा दायमां स्वस्तिक करीने 
बिधिसंयुक्त स्नात्र जणावे. पवी श्रीच्रिदहंत पद्मां 
तांष्लः धूप, दीप, नेवेयय पमुख अष्ट रव्य, वासदे 
प, नागरवेल परमुखनां पान, रकेवीमां धरीने, ते रके 
वी हाथमां राखे. नव कलशने मोदीसूत्र वां कुकु 
मना स्वस्तिक कर, पंचास्रतयी चरीने ते कलरते 
दाथमां ल्ञ् प्रथम श्रीखरिदहंत पदन प्रूजा जणे.ते 
संपण जरण रह्या पदी । मोटी प्रातमां (चालमां)प्र 
तिमाजीने पधरावे. “ख खी णमो अरिदह ताणं"्प घ 
माणे केतो थको, श्री रिदं त प्रदन परजा करे यष्ट 
खव्य च्नुक्छमे चढावे ॥ इति ्रथमपदपूजा निप्र) 


नवपद पूजाध्यापन विधि. 9८? 
९ वीजं सिखपद्‌ रक्तवर्णे ठ. मारे गुं रकेवीमां 
धरी, श्वी तथा अष्ट ख्ज्य लेने नव॒ कलदा पं 
-चाप्रतथी जरीने बीजी प्रजा जणे. ते संपूण थयाथी 
“ च दी एमो लिरूस्स ” एम कदय कलश टोले, 
अष्ट ञ्य चढावे- एति पछितीयपदप्रूजा विधिः ॥ ` 
२ जीचं आचा्यपद पीते वर्णै ठे. माटे चणानी 
दाल, अष्ट ख्व्य, श्रीफल भमुख ल्ट, नव कलरा पं 
चासरतथी नरीने व्रीजी प्रूजानो पाठ ने. ते संपू 
थयाथी “छं सही णमो आयरियाणं" एम कदी कलश 
टोले, अष्ट ठ्ज्य चढावे- एति त॒तीयपदपूजाधि धिः ॥ 
४ चों उपाध्यायपद्‌ नील वर्णं ठ, मादे मग भ्र 
मुख तथा अष्टख्व्य लने पूर्वोक्त विधिये प्रजा ज 
ए संप्रण थवाधी “खं दी एमो ऊपाध्यायेन्यः एमं 
करट कलरा ढोल. अष्ट ञ्य चढावे. एति विधिः ॥ 
५ पांच श्चरीसाघुपद्‌ रयांमवणेे ठ, मादे अमद 
पमुख लेट बीजो सरवे पर्वोक्तं विधि कर पूजा जणे. 
ते संपणं थयाधी “छं द्‌ी एमो सर्वसाधुज्यः” कदे. 
ति पंचम पदप्रूजा निधिः ॥ 
£ तेमज उं ददीनपद शेत व्रणेठे, माटे तांछल्न 
३१ 


४०१ विविध प्रूजासंयरह्‌ नाम प्रथम. 


प्रमुख ल& “खं दी एमो दंसणएस्स" कदी, वीजो स्वं 
पूर्वोक्त विधि करवो. एति षष्टपदप्ूजा विधि ॥ 

७ सातमुं क्ानपद्‌ शेतवर्ण ठे. मादे चावल घम 
ख लेट “छ द एमो णाणस्स" कटे वु. वीजो सर्व पूर्वो 
क्त विधि करवो. इति सप्तमपदप्रूजां विधिः ॥ 

५ अठमुं चारिच्रपद पण तवरे ठे. मादे चोखा 
पमुख ले “ख ख एमो चारित्तस्स कटेषु. बीजा स्यं 
पूर्वोक्त विधि करवो. इति अष्टमषद प्रजा विधिः ॥ 

९ नवमं तपपद -ेतवर्ण ठ, मादे चोखा प्रमुख 
ले पूर्वोक्त विधि करीने “छ द्दी एमो तवस्स" की 
कलाल. ट ख्व्य चटावे. पठी अष्ट अकारी प्रूजा 
करे;्पारति करे. एति श्वीनवपदपरूजाविधिःसंप्रणैः ॥ 

॥ अथ श्रीमहावीरजन्मान्निषेक प्रारंनः ॥ 

॥ शछोकःाभ्रेयः पल्चवयंतु वः श्रतिदिनं संसारदावा 
नल, उाम्‌निर्वापणएकरेलिद॑पटतया ते पुष्करावन्तंखाः ॥ 
वाचां वीरजिनेश्वरस्यनिचयाःसरुभ्मैकनव्पदुमोः घ्वास 
प्रीणितसुक्तियोवननराः परौदस्प्दधाणिनाम्‌ ५२॥ दा 
ने कल्पतरुगैनीरमयणेरलाकरश्चं यमाः, सोग्यत्ये परति 
पञ्चनिश्चलतया चितामशि्निसलः ॥ लावण्ये संदनः 
सप्पजयताचिनं पवित्रं पुन, योजेने-घरशासनस्य कु 


श्रीमदावीर जन्मानिषेकः ४०२ 
रुते नित्योत्सवामुत्रतिं ॥ २॥ अदो नव्याः } श्रृणुत 
तावस्सकलकलाकलापकोतहलचित्तशत्तयः ! कचना 
प सह्यदयहदयवरीकरणलालसं घासावसरमेघश्री 
मन्मदावीरजन्मान्िपेककलदराम्‌ ॥ ३ ॥ 

॥ ठंद ॥ आराम भं दिरवावि सुंदर तंग तोरण र 
म्म, पायार जिणएद्र करूव सरवर सम्ग जिणवाख 
स्म ॥ तिहि छुमल जलकति नेर खलकति हार ल 
इकति नार, तिहि दिसति गजगति बोरियावमि रय 
ए कंचणए फार ॥४ ॥ तिहि ठुर्य मथगल् रथहि मं 
डित, इसिर्ख॑च्ठे ते ठाम ५ तिहि अतिमणोद्र सत्‌ 
` य कारिदहि, खित्तिय कंडद्‌ गास ॥ तिहि राज उत्ति 
य॒णिदिं रजत, तिसल दे विहि कंत॥सिखज्न नामिहिं 
नयरगामिर्दि, सश्रूसदर संत ॥५॥ ता आसाद 
मासद्‌ नवि आसह, सुकिल ठ विहि वीराच्मवष््न 
सामि तिसल दे विरि, उयर अति मेनीरप॥ताचि 
मासद्‌ किल तेरसि, जनम हूर्खं देव ॥ता देव दा 
णव राय राणा, जास करसे सेव ॥६॥ ठंद ॥ ताथिर 
धिरर कंप असणं सुरीदे, करे कोवनरी नर, करि 
दि कुलिसं दर्गदे॥ तं उंदिनाणेण जाणेष्र जम्मं, ष 
रं हरिस नरि नरिच्रिरी यरिष्टरम्मं॥७॥ तचंधं ` 


८४ विविध पूजासंयद्‌ नाग प्रघ्रम. 
र वाजंति सोहम्म लोए, त्रिषेटं वरिघंटं त्रेघंटंति दो 
ए. 1 दस देव लोमा दो चंद सूरा, वाणए्व॑तरा इं 
दवत्तीस पूरा ॥\ए॥ तहा वीस आ्वंति किर नवण 
वासी, एम जगमिगंताति चलसद्चि आसी ॥ सुद्‌ 
म्माहिवो पंचरूवो जणंदै, निय क्लं गि धारीु पत्तो 
गिरिदं ॥णा वस्तु ॥ तच तिद तव तिदह नीर णे 
वी, देवासुर मलिय सवि कणएय रयएमय कलस नरद 
णि कुखुमंजलि परिठविच्य ईद हो सासंक निय मणः 
किम सहि सिद लु वीर जिण जलहि पमाणे नीर ॥ 
त॑ कंपाविखे मेरुगिरि चरणंयुलि रथीर ॥ २० ॥ 
शपा ठंद ॥ ता रड रडड रमक चंग ठलक्रद 
फुरद्‌ चुर्‌ टोल ॥ ता जारकं चरक रणए जण 
क रुणएणएद जणएणएएष्‌ जोल्ल ॥ ता गज्ाद्रं वर वजे 
द्रं जलनिहि मुप्रह् निजारणएदः ता कायर तषट 
कामिणि जंपद् तुटद्र अनरणाद्र॥२२॥ ता घण 
कम्म कडक्रीयं सेस सलक्षीं थरहरिखं वाराह ॥ ता 
सायर जलजद्िया गिरि,लल ठलिया नद्‌ न नर 
नाद्‌ ५ ता दिग्गय गसगडीया गिरि खड्‌ मिया नट्‌ 
नख मन्तंड ॥ सदसक चम्मकीचं सुरगण संकिच॑ न 
ड फट चनम ॥११॥ ता किन्नरी कंपे जम सवि सं 


श्रीमहावीर जन्मा निषेक. छ्य 


के खलनज्तिखं पाया ॥ विषदर वणं डोले नागिणी 
वोषे कवण एह अकाल ॥ चलणंयुल्ि चालिहि मज ` 
णए कल्लिहि सुरगिरि कंपिय पेखि ॥ नमुणीख मद मं 
दिहिं पनणीड दद्द वीरजिणेसर रसि ॥ २३॥ 
आर्या ॥ ्पर्कपियं तिट्धश्यणं, ददो नाण जंहिना 
रेण ॥ खामेद महावीरं, जाणीतु परक्रमं तस्स ॥ 
1२४ ता धो धुधुमि धुमि डेगि उंगटि जयदक 
वजियला ॥ कटदों गि ददो चरिषुनि च्रिषुनिय घुघुभि 
घुषुमि रमदला ॥ ता फर फरर फरकति वजति व्या 
उज जागडदि गि जागमदि गि जघ्वरी ॥ ता दगडदिति 
कि दोंदों तिविलि वाजति खन्न दिगिनिदिगिमिरः 
1२ ता ॐ ॐ संख वाजति तालन रिमजिम चमं 
कता, ता किरिरे किरिरि करमति करडी सुमतकाह 
त रभमिजिभमि रमकता ॥ ता जिजिमिरुमां (ज जिमिरु 
ग्मां जजिमिजमि कंसालए ॥ ता दंग दागमदिमि 
दादा बीए ्लीलहि लाल्षए ¶ १६ ॥ म दद मिति 
दणि कलश नरिडणि खरि निर नरियल्ा ॥ सिरि 
वीरनाद ह मेरुमढद जि जिमि रिमि जिम रण्व 
ला॥ ता अनेक मंगल तह करदुणि वीरजीएणिहि 
ष्पी ता सल सुरवर खमि चडतद्लीरंग ज 


एण विविध पजासंयह्‌ नाग प्रथम. 

ग थिर थप्िं ॥ १७॥ ता वादीय देवसरि पाय पं 
एमयि अन पुन देवसू ॥ ता ठंदि आगमि तक्कि 
सुंदर सुयरुयमच॑द सूरि ॥ ता जय मंगल्सूरि वुत्र 
द्र महावीर अनिसेज, ता कणय कलसेहिं न्ट्वञ 
नविया एज पुज देख ॥ १८ 1 इति श्रीमहावीर 
जन्मान्निषेककलराः संप्रणः ॥ 





4 ॥ इति श्री व्िविष परजा संग्रह्‌ जाग 1 
द स्थम समाप्त ॥ 
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1 विविध प्रूजासंम्रठ्‌ नाग प्रथम, 


कोद मुनिये कीधो रे धटो० नाखी तं विया 
ठी रे॥ दोण ॥ तुमे गर्ननी वेदना टाल्ी रे॥ दो" 
1४) अमने पण छख ए मोदोटुं रे ॥दिण सनम 
ख न जुच॑ ते खों रे ॥ हो०॥ कांड मेर नजरथधी 
देखो रे ॥ दहो० ॥ शु रागीने उवेखो रे ॥ दो ०५१ 
रंग लामो चोल मजी्ठं रे हो०॥ नवि जाये माक 
ण दीठे रे\॥ दो अमे रामी थष्टने कदी रे ॥ 
हो० ॥ श्युनवीरने चरणे रदी रे ॥ हो० ॥ £ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ भ्रज्चचरणे रदेतां नज, कान सुधारसं कंद ॥ 
ज्ञनवा्ण रसियामुनि, पामे परमानंद ॥ १॥ 
॥ अथ गीतं ॥ राग मालवी ॥ वंदो.वीर 
जिनेश्वर राया ॥ ए देदी 
॥ ज्रिदला्नंदन चंदन कीजे, ज्ञान अभरत रस 

पीजेरे॥ ठ्छो चैदाक्जिय पयन्नो, विनये वमो 
मुनिं धचोरे\॥ चिर ॥ २ ॥ युरुविनये सुकला 
ये वाधे, राधावेध ते साधेरे ॥ देविद थु पयन्ने 
रसिया, संथारे मुनि वसिया रे ॥ जरा ॥९॥म 
रण॒ समाधि पयच्ने नावे, भ्रज्साये लय लावेरे ५ 
मद्‌प्चरकाणए पयन्नो गावे, पाप सकल वोसिरा 
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वे रे॥ त्रिरा०॥३॥ गणिविज्ञाये जाव धणेरा, 
जणे सुनि गेनीरा रे ॥ साधे कायं लगनन दोरा, 
श्रीदुचवीर चकोरा रे त्रिदा ॥४॥ एतिचवुथधर 
पपरूजा समासा ॥ ४ ॥ 


॥ पय पचमद्‌।पकमालपूजा प्रानः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ छ्ञानावरणी तिमिरने' हरवा दीपक मा ॥ 
ज्योतिसे ज्योति भिलाश्ये, कान विरोष विराल्ल ॥२॥ 


॥ ढाल ॥ चंड्षश्च जिनचंठमा रे ॥ ए देरी ॥ 


॥ जगदीपकनी आगते रे, दीपकनो उव्योत ॥ 
करतां प्रजा पांच रे+नाव दीपकनी ज्योतदो जि 
नजी ॥ तेजे तरणीथी वमो रे, दोय शिखानो दीव 
मो रे, फलके केवल ज्योत ॥ २ ॥ ३ ज जिन ना 
चखियां रे, निशीथ धुरसिखांत ॥ पलोयण सुनि 
राजने रे, धारे गंनीर्वत हो जिनजी ॥ तेण ॥ 
॥ दो० ॥ ० ॥ २ ॥ जितकल्यमां सेवतां रे, चरण 
करए अणगार ॥ पचकट्प उदे नणया रे, पच 
नला उ्यवहार हो जिनजी ॥ ते० ॥ दो० ॥ ऊ० ॥ 
१३१ व्यवदारञेदे दाखिया रे, उत्सर्मने अपवाद ॥ 
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वेरे॥ त्रिदा०॥३॥ गणिविज्ञाये चाव घणेरा, 
जणे मुनि गंनीरा रे ॥ साधे काय लगननी होरा, 
श्रीद्युचवीर चकोरा रे त्रिदा ॥ ४ ॥ एतिचतुधैधरू 
पपूजा समासा ॥ ४ ॥ 


॥ प्रथ पचमदापकमालपूजा प्रानः ॥ 
॥ वोदा ॥ 


॥ क्ानावरणी तिंमिरने, दरवा दीपक माल्न ॥ 
ज्योतिसे ज्योति मिलाश्टये, कान विरोष विरात ॥२॥ 


॥ ढाल ॥ चंडमज्च जिनचंक्मारे॥ ए देरी ॥ 


॥ जगदीषकनी अगले रे, दीपकनो उवययोत ॥ 
करतां प्रजा पांचर्म। रेऽनाव दीपकनी ज्योत हो जि 
नज] ॥ तेजे तरणीथी वमो रे, दोय शिखानो दीव 
मो रे, फलके केवल ज्योत ॥ २ ॥ ठेदसूत्र जिन ना 
खियां रे, निशीथ धुरसिखांत ॥ लोयण सुनि 
राजने रे, धारे गंनीरवेत हो जिनजी ॥ तेण ॥ 
॥ दो० ॥ ० ॥ ए ॥ जतकव्पमां सेवतां रे, चरण 
करण अणएगार ॥ पंचकल्प वेदे नणए्यां रे, पंच 
नला व्यवहार दो जिनजी ॥ तेण ॥ दोऽ ॥ ऊ० ॥ 
11द॥ व्यवद्ारणेदे दाखिया रे, उत्सर्मने अपवाद ॥ 


४४ निवि प्रूजासं्रद्‌ नाग प्रथम 


दराकद्पमां दश॒ दरा रे, उपदेख्यो अप्रमाद दो 
ज्नज ॥ ते० ॥ दो० ॥ ऊ० 1४॥ ठेव मदानिरीय 
मां र, नाचे जगनो नाय ॥ उपघानादि आचा 
रनी रे, वात सीतारथ इथ हो जिनर्ज। ॥ ते० ॥ 
ढो” ॥ ऊ० ॥ ५ ॥ धर्मतीर्थं मुनि वंदना रे, वरते 
श्ुतच्याधार ॥ सासन शीञ्ुनवीरु रेः एकवीश वर 
स हजार दौ जिनज ॥ ते० ॥ दो० ॥ ० ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ श्रुतज्ञानावरणी तणो, तुं रख टालणार ॥ 
दमे श्चुत केवल कस्या, दें त्रिपदी गणएषधार ॥२॥ 
1 अथ सीतं ॥ तोरण चाद क्यु चले रए देर ॥ 

॥ घन धन मरिद तने रे, जेणेर्यलखाव्यो लो 
क ॥ सलूणा \ ते भ्रु पूजा धिना रेोजनम गमा 
व्यो फोक ॥ सलूणा ॥ ? ॥ जेम जेम अरिहा सेवि 
ये रे, तेम तेस प्रगटे कान ॥ सं०॥ कानीना बह 
मानी रे, कान तणां बहुमान ॥ स० ॥ जेम० ॥ 
॥ २१ ज्ञान विना आमवर रे, पामे जग अपमान 

॥ स० ॥ कपर या जनरंजने रे, मोनवतन्ि वगध्या 
न ॥ सण ॥ जेम० ॥ ३ ॥ मत्सरी वरमुख उक्ते 
रे, करता खय विहार ॥ सण ॥ पाप श्रमण करदा 
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चखिया रे, उत्तराध्ययन मजार ॥ सण ॥ जेम ॥ 9 व 
ज्ञान विना मुक्ति नदी रे, किंरिया कानीन पास ॥ 
स० ॥ श्रीद्युनवीरनी बाणीये रे, शिवकमला घरवासं 
॥ सण ॥ जेमणाय्‌॥ इति पंचसदीपकमालप्रूजास० ॥ 
॥ प्रथ षष्रतपूला प्रार॑नः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ चरम समय दुप्पसद्‌ लगे, वरते श्रुत अ विवेद 
मूलसूत्र तेणे चांखियां, ते कदे च नेद्‌ ॥ ?॥ 
॥ ढाल ) राग सारंग ॥ हेम मगन चए घर 
ङानमां। ए देरी ॥ 

॥ ज्िनराजनी प्रजा कीजीये ॥ जिनपमिमा आ 
गे प्रज्लरगि, अद्तप्रूजा कीजीये ॥ अक्तपद्‌ अनि 
लाष धरी, आगमनो रस पीजी ये" जिन० ५२ ॥ 
प्र्लप(निमा देवी प्रज बुखा, पूरवथी उर्ूस्जीये ॥ 
ददवेकालिक दश अध्ययने, मनक मुनि दिती 
जीये ॥ जिन०॥ २॥ उत्तराध्ययन ते वीज्ञं आगमः 
मूल सूतरमां गणीजीये ॥ ध्ययनो ठउच्रीरारसालां, 
सशुरुसंगे सुणीजीये ॥ जिन० ॥ ३ ॥ रोल प्रहरन्‌ 
देशना देतां, चतुर चकोरा रीकीये ५ श्रीश्युनवीर 
जिनेश्वर आगम, अश्तनो रस पीजीये ॥४॥ 


१४६ .. विविध प्रूजासंयरह नाग प्रथम. 


॥ दोदा ॥ 

॥ ज्ानउदवय करवा चण, तप करता जनदेव ॥ 
क्ञाननिधि ्रगटे तदा, समवसरणए सुर सेव ॥ २॥ 
॥ अथ गीतं ॥ राग काफी ॥ अचखिय 

नमे युलजारा " ए देरी ॥ | 

॥ आगम ठे अविकारा, जिणंवा तेरो आगम वे 
विकारा ॥ कान ज्योति परगटे घटमां, जेम रवि 
किरण इजारा जि ०॥ मिश्याखी खुनेय सविकारा, 
तगतगता नहिं तारा ॥ जि० ॥२॥ चीज ऊंघनि 
यैक्ते वखाएं, मुनिवरना आचारा ॥ जि० ॥ चों 
चप्राव्यक अनुसरता, केवलीचेदनवाला ॥ नि ॥ 
1.१1 अल्पागम तप क्घेरा ते जाणो, बोल्ञे उपदेश 
माला ॥ जिए ॥ काननक्ति जिनपदः निपजावे, 
नामे जयंत भूपाला ॥ ज ० ॥ ३ ॥ सायरमां मीवी 
मेदेरावल, श्चं गीमत्स्य आहारा ॥ जि ॥ शरण वि 
हन्त दीना मीना, च॑र ते सायर खारा ॥ जि ॥ 
॥ 9 ¶॥ पचम काल फणी विषनञ्वाला, मंच्रम॒विषण 
दारा ॥ जि० ॥ श्रीञ्युनवीर जिनेश्वर आगम, जिन 


पडिमा जयकारा ॥ जि० ॥ ५॥ एति षष्ठाक्त पूजा 
समाप्ता ॥ ६ ॥ 
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॥ वोदा ॥ 
॥ नैवेद्यप्रूजा सातम ॥ सात गति अपार ॥ सा 
त राज्य ऊर ज, वरिये पद अणएएहार ॥ २ ॥ 
॥ ढल ॥ विमल्ाचल वेगे वधावो ॥ ए देरी ॥ 
11 निलय जिनवर मंदिर जलय, मेवा मिग था 
लमें लददिये ॥ नेवेवयनी प्रजा करिये, तेम जानन 
आआगल धरये रे 1 श्चुत आगम सुंदर सेवो ॥ मनसं 
दिर आगम दीवो रे ॥ श्ुत० ॥ १॥ पदेषु अनुयो 
गवार, साते नय चंगभकारे ॥ निदेपानी रचना 
सारी, गीतारथवचने धार रे ॥ श्चुत०॥ मन० ॥९॥ ` 
वीज्जै श्चुत नंदी वंदी, सुएतां दिल होय नंदी ॥ 
सवि सू्रतणे सरवायो, जल्पे चिदालानो जायो 
रे ॥ श्चुत० ॥ मन०॥ २ ॥ मतिच्ादि पंच पकार, 
नाख्या ठे कान अधिकार ॥ बहुला दृष्टांत देखावी, 
शुनवीरे रीत उंलखावी रं ॥ श्रुत० ॥ मन० ॥ ४ ॥ 
॥ दोदा ॥ 


 ॥ ए पिस्ताल्ीदा वणेव्या, आगम जिनमत मां 
हिष्मएव्यजन्म पामी करी, नक्ति करो उत्सादि ॥२॥ 


एए विविध प्रूजासंग्रह्‌ नाग पथम्‌. 


॥ अथ गीतं ॥ राग वसंत पाग ॥ वीरङमर 
नी वाती, केने कट्टिये ॥ ए देरी ॥ 


1 आगमन आदातना, नवि करियि ॥ नवि क 
स्यिरेनवि कर्यि॥ श्चुतनक्ति सदाअनुस्ये, रा 
क्ते अनुसार ॥ ऋपग० ॥ २ ॥ कानविराधक प्राणी 
या, मतिदीना ॥ तेतो परव छःखिया दीना, नरे 
पेट ते परस्प्राधीना, नीचङ्कल अवतार ॥ ० ॥ 
॥ २ ॥ मधा लूल्ला पायल, पिंडरोगी ॥ जनम्याने 
मातवियोगी., संताप घणोने शोगी ॥ योर्ग] अवतार 
॥ आण ॥ ३ ॥ मूंगाने व्ली बोवडा, धनहीना ॥ 
प्रिया पुञ्रवियोगे लीना, सूरख विवेके नीना ॥ 
जारे रणं रो ॥ आआ० ॥ ४ ॥ ज्ञान तणी आशा 
तना, कर) दूरे ॥ जिनचनक्ति करो नरपूरे, रहो 
श्रीशुनवीर हलर, सुखमांदे मगन्न ॥ ० ॥ ५ ॥ 
द्रति सप्तम नेवेयपूजा समाक्ता ॥ ७ ॥ 


॥ प्रयाछ्टमफलपूजा प्रार॑यः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


1 कानाचारे वरततां, कान लद्े नर नार ॥ जिन 
आगमने प्रूजतां, फल फल निरधार ॥ २ ॥ 
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॥ ढाल ॥ सुएगोवालणी ॥ ए देरी ॥ 


 ॥ हो सादहिवजी, परमातम प्रूजायुं फल मुज 
आपो ॥ हो साहिवजी, लाखिती प्रूजारेरो फल 
नापो ॥ उत्तम उत्तम फल इं लाव, अरिदानी ख 
गल मूकावुं ॥ खगमविधि प्रूजा विरचाठुं, उनो र 
दिने नावना नावं ॥ हो० ॥ २ ५. जिनवर जन्मा 
गम एक रूपे, सेवतां न पडो नवक्रूपे ॥ आराधन 
फल षएटनां कडिये, अ जवां सुखिया थष्टये 
॥ दो ॥ २॥ परचव सुरललोके ते जावे, दरखादिक 
अप्र सुख पावे ॥ तिदां पण जिनप्रूजां विरचाचे, 
उत्तम लमा ज६ उपजाषे ॥ हो” ॥ ३॥ तिहा 
राज्य क्द्धि परिकर रंगे, आसम सुएतां सशुरुसंगे 
॥ अगमं राग वल्ली धरता, जिनच्पागम जनधरूजा 
करता ॥ हो० ॥ ४॥ सिदत लखावीने प्रजे, तध 
कम सकल द्रे ध्रुजे ॥ लद केवल चरण धर्म 
पामी, शुनवीर मल्ले जो विश्रामी ॥ होऽ ॥२॥ 


॥ दोहा ॥ 


॥ केवल नाण लदी करी, पाम अंतर जाण । 
रेते करणे करी, पामो अविचल गण ॥ २ \ 


१५० त्रिविध प्रूजासंग्रह्‌ नाग पथम. 
॥ अथ गीतं ॥ राग पूवीं ॥ घमी धरी सांनरो सां 
सलूणएा ॥ ए देर ॥ 


॥ नित नित सिख. नजो नवि ! नावे, रूपातीत 
जे सहज स्वनावे ॥ नित० ॥ कानने ददौन दोय वि 
लास, साकार उपयोगे रिव जावे ॥ नि० ॥ २ ॥क 
सं वियोगी अयोगीकेरे, चरम समय एक समय सि 
धावे ॥ नि” ॥ निश्चय नयवाद एम बोले, व्यवहारे 
समयांतर लावे ॥ नि० ५१ ॥ अगुरु लघु अवगा 
दन रूपे, एक अवगाह्‌ अनंत वसावे ॥ नि० ॥ फ 
रसित दे प्रदेरा संखा, सुंदर ज्योतसे ज्योत मि 
लाबे ¶ नि० ॥रा। आधि व्याधि विघव्या नव केरा, 
गर्नावास तणां छःख नावे ॥नि०॥ एक परदेदामां ख॒ 
ख अनंतः ते पण लोकाकारो न मावे ॥ नि० ॥४॥ 
परमातम रमणीनो नोगी, योगी -धर पण जेद्ने ध्या 
वे ॥ नि० ॥ फलपुजाथी ए फल पावे, श्री्ुभवीर 
वचन रस गावे ॥नि०।॥ दरत्यष्टम फल पजा समासा ॥ 


॥ अथ कला ॥ 


॥ गायो गायो रे, महावीर जिनेश्वर गायो ॥ आ 
गम वाणी अमिय सरोवर, रीलत रोग धटायो ॥ 


श्रीवीरबिजयजीक्ृतपिस्तालिका आगम प्रजा. २५२ 


मिश्यात मेल उतार) शिर पर, आणामुङकुट धरायो 
रे ॥ महा” ॥ २ ॥ तपागह्न श्रीसिदसूरिना, सत्य 
विजय बुध गायो ॥ कपूर विजय शिष्य खिमा विजय 
तस, जस विजयो मुनिरायो रे ॥ मदह० ॥५॥ ता 
स शिष्य संवेग गीतारथ, श्रीशुच विजय सवायो ॥ 
तास शिष्य श्रीवीर विजय कवि, ए अधिकार बनायो 
रे ॥ महा० ॥ ३ ॥ राजनगरमें रहय चोमासुं, अ 
ज्ञानदीम रायो ॥ सूज्रर्थं पिस्ताद्लीर आगमः, 
संघ सुणी द्रखायो रे ॥ मदहा० ॥ ४ ॥ अढारदो ए 
कारी सागशशिर, मोन एकादरी ध्यायोशश्रीद्युजवीर 
जिनेश्वर आगम, संघने तिलक करायो रे ॥ महाण 
॥ २ ॥ एति कलदाः समाप्तः ॥ 
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श्रीवीर विजयजीकृत नवाणंघ्रकारी प्रूजा. ४३ 


धूप दीप फल नैवेद्य मू्की, नमिये नाम द्जार १ 
सुण ॥ १॥ आठ अधिक दात डंक नल्लेरां, महोटां 
तिद्ां एकवीरा ॥ सुण ॥ राध्चुजयगिरि टंक ए 
पटेल, नाम नमो निशदीरा ॥ सु०॥॥३॥ सह्‌ 
स अधिक अछ मुनिवर साये, बाहुबली शिवठाम 
॥ सु० ॥ बाडुबली टंक नाम ए बीं, चीं मरुदेवी 
नाम ॥ सुण्पथे 1 पुंम्रीकमिरि नाम ए चोः 
पांच कोम सुनि सिख ॥सुण पांचमुं ंक रेवत गिरि 
क टिये, तणे ए नाम पसिङू सु० ॥ ५॥ विमला 
चल सिखूराज नगीरथ, भ्रणमीजे सिख दत्र ॥ 
सु” ॥ उदरीपालली एषे गिरि आवी, कर्य जन्म 
पवित्र सु” ॥६। प्रजाये प रीक्वं रे, सधु का 
यं अनेक ॥ सु० ॥ श्रीद्युचवीरं हदयमां वसजो, 
लबेलला घडी एक ॥ सु०॥७॥ 


॥ अथय काव्यं ॥ डत विलं बितच्रत्तम्‌ ॥ 


 ¶ गिखिरं विमलाचलनामकं, रुषनमुख्य जिनां 
तरिपवित्रितं ॥ हद निवेश्य जलेजिनपूजनं, विमल 
माप्य करोमि निजास्मकं ॥ ? ॥ ए कान्य प्रत्येक पू 


जा दीठ कदेव ॥ 


१४५४ विविध प्रूजासंयद्‌ नाग प्रथम. 


॥ अथ संचरः ॥ 

॥ च॑ च्टी श्री परमपुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म 
जरासरत्यु निवारणाय, श्रीमते, जिनेँडएय, जलादिकं 
यजामदे स्वाहा ॥ ए त्र पण, परत्यक प्रूजा दिव 
कदेव ॥ एति भ्रथमपूजा निषेके उत्तरप्ूजा समाता ॥ 

॥ खथ ह तीयपूजा प्रार॑नः ॥ 


॥ वोदा ॥ 

॥ एके उगल्ु चरे, गिरिसन्मुख उजमाल ॥ 
कोमि सदस नवनां करस्य, पाप खपे तत्काल ॥ २॥ 
॥ डाल ॥ राग पूर्वी ॥ घडी घडी सांनरो ॥ 
दांति सलूएए " ए देरी ॥ 


॥ गिरिवर द्रिसण विरला पावे, प्ूरवसंचित क 
मै खपावे ॥ गिरि” ॥ कषन जिने-धरपूजा रचावे, 
नवनवे नामे गिरियुए गावे ॥ गिरि०॥ २॥ ए अक 
णी ॥ सख कमलने मुक्ति निलय गिरि, सिखाचल 
दातकूट कदाते ॥ गि र०॥ ठंक कदंबने को डि निवा 
सो 1 लोदित तालध्वज सुर गवे ॥ गिरि०॥१॥ टं 
कादिकपंच कूट सजीवन, सुर नर सुनि म्ली नाम 
यपावे ॥ गिर ॥ रथणएखाणए जडी ब्रूटी युफार्जं, 






पयत 
१५६ विविध प्रूजासंयद्‌ जाग ^ ः 
नाथ चेदीरी आवो, पञ्मनानादि जिं 
स निन स द्‌ 9 परमे 
॥ डाल्न ॥ मनमोहन मेरे ॥ ए द्‌/ "सराय, 
॥ घन धन ते जग प्राणिा, सनम दैप्‌, जल 
करता चत्त पवि्र \॥ म० ॥ पुण्यराशि महाचल गिपूजा जा 
ध स०॥ टृदरक्ति रतप ५ म०॥२॥ ॥ 
वखाणियि ४ स० ॥ चकर मटापीठ ॥ म०॥ सु 
भिरि मह्ागिरि पुष्ययी ॥ म ॥ आज में नजरे ३ 
ठ ४ म०॥९॥ एडी योजन षथमारके ५ मु 
सिद्तेर साठ पचास ॥ म०॥ वार योजन सात 
~ छ पोदोलो {लले ल ॥ २ 
नौ \ म० ॥ उषे पोहोलो प्रकारा ॥ मण०॥ [न 







~ ~ इानरो॥ 
म काले पामवो ॥ म” ॥ लदो धचदेदाक&-- . 


॥ स०॥ ४ ॥ पचटिय ति्यचमां ॥ म॒ नही 


् शे क 












० । 4 <^ 
नो लव्लेरा ॥ म 1 घुर्णा्र न्याये लद्यो ॥ र रचा । 
नरन शुर उपदे ॥ म० ॥१॥ वहृश्त न 


नी सै 
ड भात्मस्व 


१ ॥ म ॥ 
ने नव 


04 


 ॥ बा 
= -# 


वना ॥ म० ॥ वस्तुधर्म जंलखाणए ॥ म० ॥ 
रूप रमणे रमे ४म०४ न करे चूठ उफाण 
॥ ६ \॥ कारणे कारज नीपजे ॥ मण ॥ व्य 
निमित्त ॥ म० ? निमित्तवासी च्ातमा ॥ म 
चना चंदनङत \॥ म० ५8 ॥ अन्वयव्य तिग् 


्रीवीरविजञ विजयजीकृत नवाणएंप्रकारी प्रजा. १५७ 


सकूपिका “जनमुख ददोनरंग ॥ मण ॥ आ्ीह्युजवीर 
वता श्रा ॥म०॥ साधक किरया असंग ॥म०॥०॥ 
| गिरपि» ॥ काव्यं ॥ गिरिवरं” ॥ 
र ॥ अथ मंत्रः ॥ 
= ॥ चटी श्री परमण ॥ इतित्ततीयानिषेके 
उन्तरप्रूजा समासा ॥ सर्वगाथा ॥ २० ॥ 
८ ॥ पथ चतुधपूजा घ्रारंन ॥ 
न ॥ दोदा ॥ 
| ॥ रोजी नदी नहाने, मुखां सुखकोशा ॥ 
# दे परजीये, श्याण मन संतोष ॥ २ ॥ 
> ^ डाल ॥ अने -हां रे वादालोर्ज वाये ञे 
` वांसर्ली रे ए देरी ॥ 

॥ अने हां रं वाहालो वसे विमलाचल्ञे रे, जटां 
डच्ा चखार अनंत ॥ वा० ॥ अ०॥ वादालाथी नहिं 
वेगला रे, मुन वादालो सुनंदानो कंत ॥.वा० ॥२॥ 
॥ अण ॥ आ अवसपिणी कालमां रेः करे नरत प 
थम उखार॥ वा०।॥ा०॥ बीजो उख्यर पाट आव 
मेरेकरे ` + _ ॥वा०।५१अण्॥सी 

| ` रे, "करे इ्दारनेडः ॥-वा० ॥ 


#: 
त ध 


्रीवीरविज्ञः विजयजीकृत नवाणं प्रकारौ प्रजा. २५९ 


रसक्रूपिका ` जनसुख ददीनरंग ॥ मण०॥ श्रीद्युनवीर 
पु्देता ध्रा? ॥ ० ॥ साधक केरिया असंग ॥म०॥५ 
॥ निरि0५ ॥ काल्यं ॥ गिरिवर” ॥ 


या ॥ खथ मंत्रः ॥ 

न= ॥ज॑च्टी श्री परमण ॥ दएरतितृतीयानिषेके 

खत्तरप्रूजा समाप्ता ॥ सर्वैगाथा ॥ २० ॥ 

¢ ॥ अथ चतुथपूजा प्रारंन ॥ 

| ॥ दोहा ॥ 

रोचुजी नदी नदान, मुखवांधी मुखकोदा 

दगादि पूजीये, आणी मन संतोष ॥ २ ॥ 

> ^+ ढाल ॥ अने हां रे बादालोज वाये ठे 
वांसली रे॥ ए देरी ॥ 

॥ ने हां र वाहालो वसे विमलाचलते रे, जां 
द्मा लरूार अनंत ॥ वा० ॥ ० ॥ वादालाधी नि 
वेगला रेः मुने वाहालो सुनंदानो कंतं ॥ .वा० ॥२॥ 
॥ ० ॥ ख अवसर्पिणी कालमां रेः करे नरत प 
थम उ्टार॥ वा०१अआ०॥ बीजो उशार पाट आव 
मे रे, करे दंडवीरज चूपाल ॥ वा०॥९\अ० ॥सी 
मंधर वयणां सुण रे, जचीजो करे यार्न ॥ वा? ॥ 

१५७ 


भय 
॥ द 


४५ विविध प्रूजासंयद्‌ जाग प्रथम. 


॥ अण ॥ सागर एक कोम तरे रे, चोथो चङार 
मार्ह ॥ वा०॥ २॥अ० ॥ दरा कोड वल्ली सागरे रे, 
करे पंचम पंचम इड ॥ वा०॥ ०! एक लाख कोस 
सागरे रे, उशखार करे चमरेड ॥ वाण ॥४॥ अ०॥ 
चक्रीसगर उखार ते सातमो रे, आमो व्यंतरनो 
सार \॥ वा० ॥ ० ॥ ते सन्निनंदन चंडपयसमे रेः 

क्रे च्जसा खार ॥ वा०॥ ५॥ अण ॥ नंदनरां 
ति जिणंदना रे, चक्रायुध ददाम उद्धार ॥ वा०॥अ०॥ 
पगीयारमो रामचंठनो रे वारमो पांडवनो रूर 
1 वा०॥६ 0 खण्॥ विड कोम मुनिसाथे पांम्वा 
रे, हां वस्या पद मदानंद ॥ वा०-।॥ ० ॥ महानंद 
कमैसूडण केलास ठे रेः पुष्पदंत ज्यत खानंद 
॥ वा० ॥उ॥ अण) श्रीपदं हस्तमिरि शाश्वतो रेः 
ए. नाम ते परम निधान ॥ वा० ॥ अण! री द्युर्व। 
रन वाएीये रे, धर कान करो वद मान ॥ वा० ॥५॥ 


॥ काव्यं ॥ गिरिवररं०॥ 
अथ संच्ः॥ 


॥ चं चटी ॐ परस्म० ॥ इतीचलुर्था निषेके जन्त 
 मप्रूजा समास्ता सवैगाथा ॥ ३९ ॥ 


श्रीवीरबिजयजीक्रत नवाणएपकार पजा. १५९ 


॥ पथ पचमपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ चोभे आरे ए थया, सवि महांटा उङार ॥ 
सूद्छ उस्र वचे थया, कदेतां नावे पार ॥ २॥ 

॥ ढाल ॥ तेने तरणीथी वडोरे ॥ ए देरी ॥ 

॥ संवत्‌ एक अ्ठलंतरे रे, जावडरानो उदार ॥ 
जङरजो सुजसाहिवा रे, नावे फर) संसार हो 
जिनज। ॥ चकते हृदयसां धारजो रे, अतर वैरी वार 
जो रे, तारजो दीनदयाल ॥२॥ ए आंकणी ॥ 
वाद्स्म॑त्रीये चोदमो रे, तीर्थे कश्यो उखार ॥ वा 
र तेरात्तर वषमां र, वंद श्रीमाली सार हो जिनजी 
॥ चक्ति ॥ २॥ संवत्‌ तेर एकोत्तरं रे, समरो सा 
सवाल ॥ न्यायञ्व्य विधि ज्युखता रे, पन्नरमो उखा 
र दौ जिनज ॥ चक्ति” ॥ ३ ॥ पन्नरदो सत्यारीये 
रे! शोलमो ण खार ॥ कर्माराये करावियो रे, व 
रते ठ जयकार्‌ हो जनज ॥ चक्ति । ४ ॥ सूर 
डप्पलह्‌ उपदे शाथी रे, विमलवाद्न ूपाल ॥ उलो 
उदार करावरो रे, सालय गिरि ज्जमाल हो जिनज 
॥ नक्ते” ॥५॥ चनव्यगिरि सिखरोखसे रे मदाजस 
ने माघ्यवंत ॥ एृथ्वीपीठ छःखदर गेरि रे, मुक्तेरा 


१६० विविध प्रूजासंयरद्‌ नाग प्रथम. 


ज मणिकंत दो जिनजी ॥ चक्ते० ॥६॥ मेरु म्ीधर 
ए गिरिरे, नामे सदा सुख थाय ॥ श्रीुजवीरने चित्त 
थ रे, घमीयनमें महेलणए जाय हो जिनजी्न क्ते ०७ 
॥ काव्यं ॥ गिरिवरर० ॥ 
॥ अथय संचरः ॥ 

॥ ॐ ख % परम” ॥ द्तिपंचमाजनिषेके ज 

त्तर प्रजा समाप्ता ॥ स्वेगाथा ॥ ४७ ॥ 
॥ प्रथ षषपूजा प्रारचः॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ सिद्धाचल सिद्धि वस्या, खहि- सुनिलिगें नं 
त ॥ आगे अनंता सीऊदो, प्रूजो नवि नगर्वंत ॥२॥ 

॥ दालन ॥ चतुरेमे चतुर कोए, जगत्‌क 
व मोहनी ॥.ए देर ॥ 

॥ सखरेमें सखर कोए, जगत्‌क) सोनी ॥ क 
षत जि्नंद की पिमा, जगत्‌की मोहन ॥ र्यण मय 
मूत चराई ॥ जगतकी मोदन ॥ दा हां रे ॥जग०॥ 
प्यारे लाल, जगतंक॥ मोहर्न) \॥ ए अकर्ण ॥ जरते 
चराई सोय, भमाना ले करी ॥ कंचन गिरि वेका 
देखत - चां ` नखतणप्याणदेखण०॥ 
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1१ सखरे० ॥ सातमोखारमे चक्रीसगर, सुर चित 
वी ॥ छुःखम कालविचार, यंफामे जा ववी ॥द्ंहां 
रे युफा ॥ प्या० 1) यु०॥ देव देवी हर रोज, प्रज 
नुं जावते ॥ प्रूजाको गाठ बनाय, सायं यण गाव 
ते॥ हां हां रे सांय” ॥ प्याणपसांयु०॥९॥सखरे० ॥ 
अप्सरा प्रूघट खोलके, आगे नाचते ॥ गीत गान 
खर तान, खमा हरि देखते ॥ हां हां रे खमा० ॥ 
प्या० ॥ ख० ॥ जिनयुए अग्रतपानसे, मगन न 
घडी ॥ ठम ठम ठमके पां, बलेयां घे खमी ॥ हां 
हरि वले ॥ प्या० ॥ व” ॥३॥ सखरे० ५ या रीत 
नकक्तेमगन्नसे, सुर सेवा करे ॥ सुरसान्निध्य नर ददी 
न, नव चीजे तरे ॥ हां हां रे चवण ॥ प्या०॥न० ॥ 
पचिम दिका सोवन्न, युफामे माद्दते ॥ तीनें कंचन 
गिरि नाम के, छनियां बोलते ॥ हां हां रे दुनि०॥ 
प्था० ॥ छुं० ॥ पे ॥ सखरे० ॥ नंद घर पुष्य कंद, 
जयानंद जानीये ॥ पातालमूल विनास, विशाल वं 
खानीये ॥ दां हां रे विशाण।'प्यारे०॥ विणाजगतारण 
पअकलंकःए तीरथ मानीये ॥ श्रीद्युनवीर विवेके, पु 
पीठानीये १ हां हां रे पज० ॥ प्या० ॥पमापसख०॥ 
॥ काय्यं 1॥ गिरिवर ॥ 
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॥ थ मंच्रः॥ 
॥ ख च्टी ॐ परमण ॥ एति षष्टानिषेके उत्तर 
पूजा समासा ॥ सवं गाधा ॥ ५४ ॥ 
॥ अथ सप्तमपूजा प्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ नमि बविनमि विद्याधरा, दोय कोमि मुनिराय॥ 

साथे सिवर वस्या, शघ्रुजय सुपसाय ॥ २ ॥ 
॥ ढाल ॥ सदसा वनमां एक दिन 
स्वामी ॥ ए देरी ॥ 

॥ अव्यां डं आरा स्यां रे वालाजी अमे 
व्या रे आदा स्यां \॥ए आंकणी॥ नमि पुत्री चोरा 
मलीने, रुष पालं पश्यं ॥ करजोमी विनये भ 
रागे, एम वयणां उ्चस्यां रे ॥ वा०॥ ?॥ नमि वि 
नमी जे पुत्र त॒मारा, राञ्यनाग विसस्यां॥ दीनद्या 
ले दीघो पामी, साज लगे विचयं रे ॥ वाण ॥९।॥ 
वाद्यराल्य उनर्ग] परञ्च पासे, आवे काज सस्यां ॥ 
च्पमे पण तातजी कारज साधुं, सान्निध्य शापक 
स्यां रे वा०॥३॥ एम वदती पागे चडंती, अण 
सण ध्यान धसां ।॥ केवल पाम कर्मने वामी, ज्यो 
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तसे ज्योति म्यां रे ॥वा०॥७ एक अवगाहन सि 
श्मनंता;दुग उपयोग वस्या ॥ फरसित देदा प्रदेश अ 
सं खित, णकार कश्या रे ॥ वा० ॥ ५ ॥ अकर्मक 
मदातीरथ देम गिरि, अनंतरक्ति चस्या ॥ पुरुषोत्तम 
ने पर्यैत राजा, उ्योतीरूप धस्यां रे ॥वाणा६॥ विला 
सनखः सुनठ ए नामे,सुएतां चत्त वश्यां ॥ श्रीद्युन 
वीर भ्र्च्यनिषेके, पातक दूर स्यां रे ॥ वा०॥७॥ 
॥ काव्यं ॥ गिरिवरर० ॥ 
॥ अथय मंत्रः ॥ 
॥ यरी श पस्स० ५ एति सस्षमानिषेके 
तरपूजा समाता ॥ सवै गाथा ॥ ६१ ॥ 
॥ पथा्मपूजा प्रार॑च ॥ 
॥- दोदा ॥ 
॥ उाविसने वालचखघ्लजी, ददा कोगी अणगार 
॥ साथे सिदिविधर्‌ वस्या, वद्र वारं वार ॥ २॥ 
॥ ढाल ॥ तोरण आरै कय चे रे॥ देरी ॥ 
॥ नरतने पाठे जूपति रे, सि(ङ वस्या एणे वाय 
॥ सलूएण ॥ असंख्याता तिदां लगे रे, डा अनि ` 
त जिनराय ॥ सलरुणा ॥२॥ जेम जेम ए गिरे जेदि 
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ये रे, तेम तेम पाप पलाय ॥ स० ॥ अजित जिने 
श्वर साहिवो रे, चोमासुं रद जाय ॥ स०॥ जे 
॥ २} सागरमुनि एक कोडयं रे, तोड्या कर्मना 
पास ॥ स० ॥ पांच कोड मुनिराजद्ु रेः नरत त 
ह्या रिववास ॥ स०॥ जे० 1 ३॥ आदीश्वर उप 
कारथी रे, सत्तर कोडी साथ ॥ स० ॥ अजितसेन 
सिख्ाचल्ञे र, काव्यो शिववह्ू हाथ ॥ स० ॥ जे० ॥ 
1 9 ॥ अजितनाथ मुनि चैचर्न। रे पूनमे ददा ह 
जार ॥ स० ॥ आदि्ययरा मुक्ति वस्या रे, एक ला 
ख ्यणगार ॥ सण ॥ जे० ॥५॥ अजरामर दोमंकस्‌ 
३, अमरकेतु युणएकंद' ॥ स०। सदसख्रपत्र शिवंकर रे, 
कमेद्धय तमःकंद्‌ ॥ सण ॥ जे० ॥£॥ राजराजेश्वर 
ए गिरि रे, नाम ठे मंगलरूप ॥ स० 1 गिरिर रज 
तरुमंजरं) रे, रीरा चढाबे जूप ॥स०॥ जे०॥ ७ ॥ 
देवयुगादि प्रूजतां रेकर्म रोये चकचूर ॥स०॥ श्रीश 
जवीरने साहिवा रे, रदेजो दश्डा इलजूर।\स०।जे०॥ 


॥ काय्यं ॥ मिरिवरं ॥ 


1.२ श्री परम०॥ एति अष्टमानिषेके 
त्रप्रूजा समासा स्व गाथा ॥ ७२ ॥ 
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प्रथ नवमपूजा घ्रार॑नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ रामचरत चरण को गिरं, कोड मुनि श्रीसार ॥ 
कोडि साभि अठ हेव वस्सा पयु कुमार ॥२॥ 
॥ डाल ॥ ंचोने अलवेलो रे ! कामण 

गारो कासे ॥ ए देरी ॥ 

॥ सिखाचल शिखरे दीवो रेषव्मादी श्वर अलवेलो 
ठे ॥ जाणे ददन असरत पीवो रे एच्राण। रिव सोम 
जसानी लारे रे ।आण तेर कोमि मुनि परिवारेरे 
॥व्पाणोसिणाशो करे शिवसुंदरीवं आएं रे माण 
नारदजी लाख एकां रे ॥ आण ॥ वसुदेवनी ` 
नारी पसिरू रे ॥मा०॥ पाचरीदा हजार ते सिद्धिर 
॥ माण ॥ सि०॥१॥ लख बावनने एक कोमी रे 
| आण ॥ पैचावन सदसने जोडी २े॥ आण ॥ सात 
री सत्योत्तेर साधु रे ॥ आ० ॥ प्रचरांति चोमासु 
कीुं रे ॥ आण ॥ सिण्॥३ तव एवर्या शी 
वनारी रे ॥ आ० ॥ चौद सहस युनि दमितारि रे 
॥ ० ॥ प्द्युञ्नपरिया अची रे ॥ ० ॥ चोच्मा 
दीरादो वेदर्नी रे ॥ आ०॥ सि ॥ ४ ॥ थावच्ापु 

, ्र हजारे रे ॥ आ० ॥ डुक परिन्ाजक ए धारे रे 
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॥ आ० ॥ सेलग पणसय विख्याते रे ॥ आण ॥ सु 
नर्मुनि सयसातेरे ॥ आ० ॥ सिण०॥५॥ नवत 
स्या तेणे जवतारण रे ॥ ० ॥ गजचंङ महोदय 
कारण रे ॥ आ ॥ सुरकांत अचल अभननिनंदो रे 
॥ आ० ॥ सुमति श्रेष्ट नयकंदो रे ॥ आण ॥ ससि 
॥ £ 1 हां मोक्त गया के कोटी रे. आ० ॥ अम 
ने पए रा मोटी रे ।'ा०॥ श्ररूास्तवेगे नर्यो 
रे ॥ ण में मोटो दस्य तरियोरे।॥ाण सि 
॥ ७ ॥ श्रर्विण कुण दां आवे रे ॥ अ० ॥ लघु 
जलमां केम ते नावे रे ।घ्माण तेणे हाथ दवे षच 
` कालो रे ॥माणा श्युचवीरने दष्डे' वादालो रे ॥५॥ 
॥ काव्यं ॥ गिरखिररं०॥ २॥ 
॥ अथ मंत्रः ॥ 
॥ च॑ ही आ परम० ॥ इति नवमानिषेके 
उनत्तरप्ूजा समाता ॥ स्थ गाथा ॥ ८० ॥ 
॥ पथ द्रामपूजा घ्रार्नः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ कदेव गणधर को डिदचुःबलि संप्रति जिनराज॥ 
यावच्या तस गणधर, सदस सिद्धां काज ॥ २ ॥ 
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॥ ढाल ॥ धन्य धन्य जिनवाणएी ॥ ए देरी ॥ 

॥ एम के सिद वश्या मुनिराया, नामथी नि 
सलकाया रे ॥ ए तीरथ तार ॥ जाल मयालीने ख 
वया, सिख अनदान पाली रे ॥ एण ॥२॥ दे 
वकी षटू नंदन शां सिख, तम उज्ज्वल क॑।धा 
रे ॥ एण ॥ उज्ज्वल गिरि महापद्म माणो, विश्या 
नंद वखाणो रे ॥ ए० ॥ २॥ विजयनटः नेष्ट म 
कारो, किये कपदीं वासो रे ॥ एण ॥ मुक्ति निके 
तन केवल दायक, चच गिर युएलायकः रे ॥ ए० ॥३॥ 
ए नामे नय सघला नासे, जयकमला घरवासे रे 
॥ ए० ॥ ज्ुकराजा निज राज्यविलास।, ध्यान धरे 
षट्‌ मास रे ॥ ए० ॥ ४ ॥ उ््यसेवनर्थ) साजा ता 
जा; जम क्रूकडो चंद राजा रे ॥ ए० ॥ ध्याता ध्ये 
य ध्यानपव्‌ एके, नावर्थ रदिवषल टेके रे ॥ ए० ॥ 
॥ ५ ॥ डालने ठंमी जद्यने षलगो, जाए न धाये 
अलगो रे ॥ ए० ॥ मूल ऊर्व अध शाखा चारे, 
ठंदपुराणे विचारे रे ॥ प०॥ ६ ॥ दिय मालां वि 
षय प्रवालं, जाणंता पण॒ बाला रे ॥ एण ॥ अलु. 

नव अगत कानन धारा, जिनरासन जयकारा रे 
॥ ए० 1 ७ ॥ चार दोष किरिया ठंडाणी, योगावं 


॥:। 
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चक प्राणी रे ॥ ए० ॥ गिरिवरदर्दनफरसन योगे, . 

संयेदनने वियोगे रे ॥ ए०॥ ए ॥ निजेरतो गुण श्रे 

णे चसतो, ध्या्नांतर जष्टं अमतो रे ॥ ए० ॥ श्रीश्युन 

वीर वसे सुख मोजे, दिवसुंदरीनी सेजे रे ॥ए०॥०५॥ 
॥\. काव्यं ॥ गिरिवर” ॥ २॥ 

, ॥ अथ मंत्रः ॥ | 

॥ ॐ चरी श्री परम० ॥ एति वदामाननिषेके 
उत्तरप्रूजा समासा ॥ सवे गाथा ॥ ८८० ॥ 


॥ एकादरापूजा प्रारनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥. र्ुजय गिरिमंमणो, मरुदेवानो नंद ॥ युग 
ला धर्म निवारको, नमो. युगादि जिणंद ॥ २॥ 
॥ ढाल ॥ वीरुवरनी वातड केने कडिये ॥ ए देरी ॥ 


॥ तीर्थनी पआरातना, नवि कयि ॥ नवि क 
स्यिरे नवि करियि, ध्रूप ध्यान घटा अनुस्यि, त 
रिये संसार ॥ तीरथ ॥ २॥ ए अंक ॥ आरा 
तना करतां थकां धनदा ॥ खख्यां न मते मन्न 
पाणी, काया वली रोगे नराणी, आ नवमां एम 


श्रीवीरबिजयजीकृत नवाणं परकारी पजा. २६९ 


॥ ती० ॥ १॥ परनव परमाधामीने, वदा पडो ॥ 
वैतरण नदीमां नलद, अभिने कुमे बलरो, नदी 
दारणं कोद ॥ तीण ॥ २ ॥ प्रव नवाणं नाथजी, इ 
हां आव्या ॥ साधु कें मोद सधाव्या, श्रावक पण 
सङि युदाव्या, जपतां मिरिनाम ॥ तीण पणा 
छठोत्तररातकरूट ए, गिरिठामे ॥ सोदर्यं यदोधर ना 
मे, प्रीतिमंग्ण कामुक कामे, वदी सहजानंद ॥ 
॥ ती० ॥ ५॥ महैडध्वज संरवारथ, सिख किये 
(रियंकर नाम ए लदिये, गिरि शीतल ठय रहय, 
निय करीये ध्यान ॥ ती०॥ £ ॥ प्रजा नवाणं प्रका 
रनी, एम कीजे, ॥ नरनवनो लाहो दीने, वली दा 
न सुंपात्रे दीजे, चढते परिणाम ॥ ती०॥ ७ ॥ से 
वन फल संसारमां, करे लीलरा ॥ रमणीधन सुंदर बा 
ता, जेवीर विनोद विराला, मंगल शिवमाल्ला ॥ 
तीण) ति एकादा निषेके उत्तरप्रूजा समाप्ता॥ 

॥ परथ कलर ॥ धल्या्र।रागेण गीयते ॥ 

॥ गायो गायो रे विमललाचल् तीरथ गायो, पर्व 
तमां जेम मेरु महीधर, मु निमंडल जिनरायो ॥ त 
रुगणएमा जम केट्पतसंवर, तेम ए तीर्थं सवायो रे 
॥ विं० ॥ २.॥ याचा नवाणं रहा खमे कीधी, सग 
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तरंग रायो ॥ तीस्ययण मुक्ता माला, संघने 
कंठे ठवायो रे ॥ वि०॥९॥ दोठ देमानाई दकम 
लह्िने, पादीताणा शिर उयो ॥ मोत।चंद मलयुक 
चंदराज्ये ५ संघ सकल ह्रखायो रे ॥ व० ॥ ३ ॥ 
तपगठ सिंदसूरीसर केरा, सत्य विजय सत्य पायो ॥ 
कपूर विजयथर खिमा विजय तस, जसविजयो मु 
निरायो रे 1 वि 9 ॥ श्रीद्युनविजय सुयुरु सुप 
साये, श्चुतचितामणि पायो ॥ विजयदेवेड सूरी-र 
राज्ये, प्रूजा अधिकार रचायो रे ॥ व०॥ ५ ॥ प्रजा 
नवाणं अकारी रचावो, गावो ए भिरिरायो५वि (धियो 
गे फल पूरण प्रगटे, तव दठवाद इठायो रे ॥ विण 
#॥द&। वेद 9 वसु ए गज ए चंड २ संवत्सर ( २८०८४) 
चेन्रीपूनम दिन ध्यायो ॥ पंडित वीर विजय च्या 
ने, तम आप ठरायो रे ॥ब०।॥७॥ एति कलदाः ॥ 


॥ काव्यं ॥ भिरिवरं० ॥ 
1 अथ संच) 
॥ यः टी ‰ परमण ॥ 


1 पं मित श्चीवीर विजयजीक्रत श्नीराघ्रुजयमदिमा 
गघ्नत नवाणएम्रकारीप्रूजा संप्णा ॥ सर्यगाथा ॥१०६॥ 


श्री विजयलच्मीस्‌रिकत विरास्थानकनी प्रजा. ५७२ 
॥ परथश्रीविजयल्लदमीसूरिकृत विरा 
तिस्थानक तपःपूजा रारन; ॥ 

॥ तत्र प्रथम श्री अरिदहंतपदप्रूजा भारर॑नः ॥ 

॥ दोहा ॥ 


॥ श्री शंखेश्वर पासजी; सकलजंतु हितकार ॥ 
प्रम पदयुग तेह्नां, स्तवनप्रूजाः रच सार ॥ २॥ 
वद्ुविध तप जप दाखिया, लोक लोकोत्तर स ॥ 
विदास्थानक सम को नहि, सज्गुरं वदे पसढ ॥ २॥ 
अरि दंतादिक पद तण, कारण ए तप सत्य ॥ त्रि 
कयोगे प्रज प्ूजीये, नावं जेट्वी राक्त ॥३॥ निर्म 
ल पीठ जिकोपरि, स्थाप] जिनवर विदा ॥ प्रूजोपक 
रए मेलरब प्रूजिचे विश्वावीर ॥ ४ ॥ एक एक पद्‌ 
वणव करी, प्रजा पंच भकार ॥ अडविध एकवीरा 
जाणियि, सेवो सत्तर उवार ॥ ५॥ सजल ॒कलदा 
छमजाति ना, जिन्माणएा हिर धार ॥ प्रजे स्थानक 
विशन, तस नहिं रित प्रचार ॥ ६ ॥ परम पंच 
परमेष्टिमां, परमेर नगवान ॥ चार निखेपे ध्या 
षये, नमो नमो जननाणए ॥ उ 
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चरम अनाग विरोपथी रे, ्मवगाद्न घन कीर 
सेव० ॥६॥ सिरूभजिलानी उपरे रे, ज्योतिमां ज्यौ 
ति निवास रे ॥ रिण ॥ दस्तिपालपरे सेवतां रे 
सोच्ाम्यलद्छी प्रका रे ॥ रिव० ॥ ७ ॥ एति 
सिर पदप्ूजा द्धितीया ॥ २॥ 


॥ पय ठतीय ्रवचनपदपूजा घ्रारंनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ चावामय उंषधसमी, प्रवचन मत्रि ॥ नि 
वनजीवने सुख करि, जयजय भरवचनरष्ि॥ २॥ 
1डाल्ल॥ मे कीनो नरि प्रखविन रद्य राग \ ए देरी ॥ 
7भवचनपदने से विये रे, जेनददीन संघरूप ॥ अरिहा 
पण नमे तीर्थने रे, समवसरणना नूप ॥ मेँ कीनो सदि 
प्रवचन पद्यं राग ॥ प्रवचनपदचुं राग, में कीनो सदि 
१०२ ए कसी ॥ पवचन न क्तेरागथी रे, थया 
संनवजिनराय ॥ सघला धर्म कारज तण रे, एमां 
युष्य समाय ॥ में० ॥२॥ पाप देच्र सात वारये रुष्य 
चत्र सात ठाम ॥ सवा लाख जिनम॑दिरां रे, जिन 


मं डित पुर भाम ॥में०।२१ सवा कोसी जिनचिंवनेरे 
रावे संमतिराय ॥ कानचंडार एक विदा कस्या २, क़ 
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मर नरिद श्ुजठाय ॥ में० ॥४॥ यथोचित चवि 
संघनी रे, नरतादिक परे नक्ते ॥ उञ्यनावथी आ 
दते रे, योग र्वंचक शाक्ते ॥ मे० ॥५॥ पदस्थभ्या 
ने करि त्मने रे, तन्मय करण प्रकार ॥ सदजा 
नंद विलासतां रे, सोनाग्यलक्छी पद धार ॥ मे० ॥ 
॥ £ ॥ इति प्रवचनपद पूजा ततीया ॥ ३ ॥ 

॥ पय चतुथे आचायपदपूजा घ्रारंनः॥ 

॥ दोहा ॥ 
॥ ठत्रीरा ठच्रीराी युषे, युगमरधान सुएीद ॥ जिनम 
त परमत जाएता, नमो तेद्‌ सूरीद ५२११५ 
॥ ढाल ॥ मावो आवो रे सयण, नगवती सूत्रने 
सुणियि ॥ देरी ॥ 

॥ सरसती ज्रिछवनस्वामिन) देवी, सिरिदेर्व यद्रा 
या ॥ मंत्राज ए पंच प्रस्थाने, सेवे नित्य सुखवाया॥ 
नवि तुमे वंदो रे, सूरीश्र गराया ॥२॥ए आंकणी॥ 
तरण कालना जिनवंदन होये, मंत्नराज समरणएथी॥ युग 
धान सम जावाचारज, पचाचार चरणएथी ॥न०।१॥ 
पटडरूवादिक चोद युण धारी, क्छांत्ति प्रमुख दरा 
धमेवार नावना नावित निज आतम, ए उ्रीरा युए 
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॥ दालन ॥ आदि जिणंद मया कसो ए देरी प 


॥ श्री अरिदंत पद ध्यायः नोच्रीरा अतीरष्यवंता 
रे पांत्रीरा वाणी यणे चस्याः वार यु गुणएर्वता रे 
॥ श्री० 1 २॥ असदिय सदस लक्ष्‌ देष, ड सं 
ख्य करे सेवा रे त्रिं कालना जन वांदवा, देव 
पचम महदेवा रे ॥ श्री ॥१ ॥ पच कथ्याएक 


न 


वासरे, जिवन थाय उब्यात्‌ र 1 दोष टार रि 


त पञ्च, तरण तारण जग पोतरे 1 श्रीण ॥२॥ 
बटूकाय गोडल पाला, महामोप 'कदेवाय रे ¶ 
द्या पम्‌ वजडाव॒वाः भदा माद जगताय रे॥ 
प्रीण 19 चबोदधि पार पमा्ताः चौथो वगे देखा 
त्रे २ ॥ नाव निर्यामक नावियो, मद्‌ासब्वादं सोदा 
चे र श्री० १ 1 असंख्य प्रदेशा, निमल यया" 
तिपर्याय अनंता रे ॥ नवनवा कयन वसना, . अनं 
त अर्नती जाणतारे पश्ची० ॥& ॥ पिंड पदस्थ 
रूपस्थमां, ञ्य युए पर्याये ध्याया रे १ देवपालादि 
सुख थया, सोचाग्यलद्छीपद पार्या रे ॥ श्रीण॥ उ 
एति श्र अरिददतपद पूजा श्रथमा-\ २ ॥ 


श्रीबिजयलच्छीसूरिकृत विरास्थानकरन पूजा. २७२. 
॥ थ तीय सिश€पदपूजा प्रारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ यण अनंत निमेल थया, सज स्वरूप जजास॥ 
अष्ट क्ममलद्छय कर), नये सिद्ध नमो तास ॥ २? ॥ 
॥ ढाल्ल ॥ युएरसिया ॥ ए देदी ॥ 


॥ श्री चिङ्‌ पद आराधिये रे, चय कीधां अड कर्म 
रे ॥ दिव वसिया ॥ अर्हते पए मानियारे सा 
दे अनतस्थिति रास रे ॥ दिव ॥ २॥ युण एक 
च्रीरा परमातमा रे, तुररियदव्खा आस्वाद रे ॥ रदिव०॥ 
एर्व॑नूतनये सिख थया रे, युणएगणएनो आआद्हाद रे ॥ 
देव० ॥ ४॥ सुरगण सुख जुं कालनां रे, अनंत 
गुणां ते कीध रे ।॥ शिव० \ अनंत वर्गे वर्गित कस्या 
रे, तोपणएए सुख समीध रे ॥ शिवण ॥ ३ ॥ बंध जदय 
उदीरण रे, सत्ताकस अनाव रे ॥ रिव० ॥ ऊर्ध्वगति 
करे सिखञी रे, पूवं प्रयोग सञ्ाव रे ॥ शिवण ॥ 
॥ 9 \॥ गति पारिणामिक नावथी रे, बंधन ठेवन 
योगं रे ॥ दवण ॥ असंग रिया बले निसलो रे, 
सिखगतिनो उद्योग रे ॥ रिव ॥५॥ पणएसंतर अ 
ण फरसता रे, एक समयमा सिद रे ॥ शिव० ॥ 
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वस ॥ न० ॥२ आठ प्रमाद तजी उपदेरो, विकथा 
सात निवारे ॥ चार रिक्ता करी जिन पडिवोदे, चज 
अनुयोग सं नारे ॥ न० ॥४॥ वारो ठन्चु युणे यण 
वेता, सोम जं मदंता ॥ आयरिया दीठेते दग, 
स्वरूपसमा धे उघ्लसंता ॥ न० ॥॥ युगप्रधान सूरि 
त्रेवीरा उदये, वोय दजारने चार ॥ समयागम अतुन 
व अज्यासी, थादरो जग जन मनोदार ॥ न° ॥६॥ 
ए पद्‌ सेवतो पुरुषोत्तम नूप, जिनवर पदर्घ लहिया ॥ 
सोनाग्यलच्छी सूरि नावे नजतां, नविक जीव गद्‌ 
गडिया ॥ न० ॥8॥ एति ्ाचार्यपदप्ूजा चतुर्थी ॥ 


।॥ पय पचम थरविंरपदपूजा घ्रार॑सः ॥ 
॥ दोदा ॥ 


॥ तजि परपरिणएति रमएता, लद निजनाव स्वरूप 
थिर करता चवि लोकनेः जय जय थ विर अनूप॥१॥ 
॥ ढाल ॥ तपरं रंग लाग्यो षं देदी ॥ 
॥पचम पद्ने श्रद्धये रेभनाव घ विर अधिकाररे॥ लौकि 
क मात पित्‌ कट्यां रे, लोकोत्तर बत धार ॥ युणि जन 
चंवोरे ॥ वंदो वंदोरेयविर महाराज, रित निकंदो रे 
पए अकणी।संयमयोगे सीदतारे, वाल गिलानादि 


श्री विजयलच्छीसू रकृत विशस्थानकन प्रूजा- १७ 


साधु रे ॥ यथोचित सहाय देवे करि रे, राले सर्व 
उपाधि। यं ०।॥२॥ विदा वष पर्यायर्थ रे, शाठ वर्षं वय दंत 
रे॥ चोथा आग उपर चण्यारे, श्चुत थविरा ए चणं 
तयु०1दए मेव अष्रमत्ता थिर कस्या रे, जरिरालानंदन 
देव रे ॥ पचार सहस साधु साधवी रे, संबंध कर्‌ 
कामदेवसु०॥9॥ ठाणंगे दद्य थ विरा क्या रे, रलत्रय 
ना निधान २॥ते हां प्रशस्तजावे मह्या रे, डव्यादिक 
अनुमान ॥ यु० ॥ ५ ॥ तप श्रुतधीरज ध्यानी रेः 
ख्व्य युणपर्याय छकाता रे ॥ खरूपरमण थविरा नला 
रे; नहिं पललितांङर चता ॥ यु०॥६॥एपदसा 
धतो नावथी रे, पद्मोत्तर मदाराय रे ॥ तीर्थकर प 
दर्वी ल्‌ रे, सोनाग्यलकच्छी सुखदाय ॥ युण ॥ ७॥ 
द्रति थविरपदप्रूजा पंचम ॥ ५॥ 


॥ पथ षष्ठ उपाध्यायपदपूज। प्रारेनः ॥ 


॥ दोहा ॥ ष. ~ 
.॥ चोध सूच्छ विण 9. न दोयु-द्िप्रतीत॥ 
जणे जणावे सूले, ज तक्रगीत ॥ -१॥ 


॥ टाक्तेष "ण युक्ती देरी ॥ 


॥ री उवाय बहुश्रुत नमो नाव्य, अंग उपांगना 
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जाणए सुणीदा 1 नणे नणावे दिष्यने हित करी, करे 
नवयपघ्चव पहाए विनीता ॥ श्री० ॥२॥ अर्थसूत्र कद 
वाना विनाग्थी, सू(रेश्चर पाठक सार सोद्‌तां॥ नव 
त्रीजे अविनारी सुख ले, युवराजपरे अएगार म 
दता श्री ण९॥ चोद दोष चस्या अविनीत शिष्यने, 
करे पञ्चर युएवंत विदीताष्यदणए असेवन शिक्ादा 
न्थ, समय जाणे अनेकांत सुज्ञान) ॥श्री णरच्याव 
सयक पचवीदय शीखवे वांदणे, पचवीरा कियानो वयग 
विचार ॥ पचवीरा नावना नावे मदानर्ती, शुन 
पचवीरी युणएराग सुधार) ॥ श्री० ॥ 9 ॥ पय चर्यो 
द क्िणएावत्तं शंख रोन्निये, तेम नय नाव प्रमाण प्र 
वीणा ॥ हय गय दृष पंचानन सा(रेखा, टालञे पर 
वादी अनिमान अदीना ॥ध्रीणप्‌॥ वासुदेव नरदेव 
सुरपति उपमा, रवि राशि जमर रूप दीपंता ॥ जं 
ब्रू सीट्टर्दी मेरु मदीघयो, स्वयंचरू उदधि रयणए नूप 
चंता पी” ॥६॥ ए शोल जपमा वद्ुश्चुतने कद, 
उन्तराध्ययने रसाल. जेणंदा ॥ मदी डपाल वाचक 
पद्‌ सेवते, सौनाग्यदिर ्टुत्रिमाल सूरिदा ॥ श्री° 
५७ ॥ इति उपाध्यायपदपूजा षष्ठी ॥ ६ 
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॥ खथ सप्तम सधुपद्‌ पूजा प्रारंनः॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ स्याद्वाद युए परिणएम्यो, रमता समता संग ॥ 
सापे उुरानंदता, नमो साधु युनरंग ॥ २॥ 


॥ ढाल ॥ क्मेपरीद्छा करण कुमर चघ्यो २े॥ए देरा॥ 
॥ मुनिवर तपसी रुषि अणएगारजी रे, वाचंयम बतीं 
साध ॥ युए सत्तावीरय जद अलंकस्या रे, धिरमी सकल 
उपाध ॥ नवियण चंदो रे ॥ सातु पद नलं २५२१ 
ए च्रंकणीषनव विध नावललोच करे संयमी रे, ददामो 
केदानो लोच।ंगणच्रीरा पासा नेद ठे रे, वारे तस 
नदि जग रोच।॥ ० ॥१॥ दोष समतालीरा आहार 
ना वारतारे, अतिक्रम न करे चार ॥ मुनिने अर्थेस 
मारे मंदिरां रे, परिहरे एद पचार ॥ न० ॥२॥ न 
रना दोष अढार निवारेनेरे, दीकछा शिद्धा दियेसा 
र ॥ पुण्य पाप पुनल. देयरूपता रे, समनावे सुगतिं 
संसार ॥ ज० ॥ ४ ॥ स्यदेतु नव अटवी सूकवा 
रे, फरदयुं उद्र युणठाणए ॥ योग अध्यातम अंथनी 
चितनारे, करिया नाण पाए ॥ ०॥५॥ पूरवत्रत 
विराधक योगथी रे, कूटलिंग पणं थाय ॥ द॑नजाल्न 
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जंजाल सवि परिदरे रे, चरण रसिक कदेवाय ॥ 
च०॥ ६ ॥ कोड सदस नव साधु संयमी रे, स्तवि ` 
ये गीतारथ जेह्‌ ॥ वीरनढ परे तीर्थपति दुवे र 
सोनाग्यलक्छी युएगेद्‌ ॥ न० ॥ उ ॥ एति साधुपद 
पूजा स्तम) ॥ | 


॥ पथ ष्टम क्ञानपदपूजा भारंनः ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ ध्यातम क्ञाने करी, विधरे शः 7ति॥ स 
` त्य धर्मं ते ज्ञान ठे, नमो ाननी रीति ॥ २॥ 
॥ डाल ॥ अरणीक मुनिवर चाघव्या गोर्चरी ॥ ए देरी ॥ 


॥क्ञानपद न जिये रेजगत्‌ सुदं करु, धांच एकाधन्नने 
देर ॥ सम्यगङ्ान जे जिनवर चा पिरय, जमतां जननी 
उेदे रे ॥ङ्ा०॥२॥ए आंकणी ॥ ना जदः विवेचन 
परगडो, खीर नीर जम हंसो.रे.॥ जाग नंतमो रे 
अद्छरनो सदा, अषरतिपाति भकाश्यो रे ॥ज्ञा० ॥१॥ 
मन्थ] न जाणे रे कुनकरण विधि, तेद्थी कंन केम 
थादो रे \ क्ानदयाथी रे पथम ठे नियमा, सदस 
स्राव विकासे रे ॥क्ा०।२॥ कंचननाणएु रे लोचनवंत 
लद, अधो अध पलाय रे ॥ एकांतवादी रे तत्त पामे 
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नरी, स्याद रस समुदाय रे ॥ का०॥ ४ ॥ कान 
नस्या नरता दिक नव त्या ;क्ञान सकल यण मूल रे॥ 
काची क्वानतणी परिएतिथक), पामे नवजल कूलं 
रे ॥@्ञा०॥२॥ अत्पागम ज उथविदहार करे, विहरे 
उन्यमवंत रे ॥ उपदे रामालामां किरिया तेन, का 
य कलेदा तस इत रे ॥ का० ॥ ६ ॥ जयंत चूपो रे 
कान आराधतो, तीर्थकर पद पामे रे॥ रवे दादि 
मेद्‌ परे इान अनंतयुणी, सोनाग्यलच्छी हित कामे 
रे ॥ ज्ञा०॥७॥ एति कानपद प्रूजाऽ्टमी ॥ ८ ॥ 
॥ परथ नवम सम्यक्टवद्दोनपदपूजा भरारं॑चः ॥ 
॥ लोकालोकना नाव जे, केवलिनाषित जह ॥ स 
त्य कर) आवधारतो, नमो नमो ददौन तेह ॥ २॥ 
॥डाल॥ नमो रे नमो ची राघ्रुंजय गिरिवर ॥ए देद)॥ 
॥ श्चरीददौन पद्‌ पामे प्राणी, ददौनमोदनी रूर रे ॥ 
केव दीं ते मीं माने, श्रा सकल यण नूर रे॥ 
परच॒जी सुखकर समकित दीजे ॥दण॥२।ए आंकणी॥ 
विघटे मिथ्या पुल तमथ, तेज समकित वस्त 
रे ॥ जिनप्रतिमादरौन तसदोचे, पामीने समकरित 
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तसूप कटय रे ॥ धि ॥ & ॥ ङव्य जाव दौय नय 
विद्यो, धन्नो ए पद सेवंतो रे ॥ श्रङा नासन 
तच रमण लहि, सोनाम्यलक्छी दीपंतो रं ॥ विण 
॥ ७ ॥ विनयपद्‌पूजा ददाम] ॥ १० ॥ 


॥ प्रय एकादश चारित्रपदपूजा ब्रार॑नः ॥ . 
॥ वोदा ॥ 


॥ रलत्रय विण साधना, निष्फल करी सदीव ॥ 
नावरयणलं निधान ॐ, जय जय संयम जीव ॥ २॥ 
॥ ढाल ॥ अनित निंद प्रीतम ॥ ए देरी ॥ 
॥चासत्रिपद उन्न चित्त वरय, जे सथला दौ नयनो 
र ॥ ठ करम चय रिक्त करे, निरुत्ते हो चारेत्र 
दार्चा०॥२॥ ए ्पांकणी ॥ चारित्रम्‌ अनावथी, 
देर संयम दो सव संयम थाय ॥ आठ कषाय मटा 
चीने, देराविरति दो मनमां उदह्राय ॥ चा०॥१॥ चारं 
कषाय मनथी मठे, सवे विरति हो गदे युणएरारि॥ 
देराथी सर्वसंयम विषे, नंतयुणी दो विशुद्धि समास 
॥चा० ॥ ३ ॥ संयमणुणएठाण फरस्या विना, तत्वरम 
णता दो केम नाम कद्ेवाय ॥ गजपाखर खर नवि 
वदे, एद्न यरुता दो आतममां समाय ॥ च० ॥०॥ 
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वषै संयमना पर्यायमां, अवुत्तरनां हो सुख अतिक्रम 
होय ॥ शुक्छ शुक्त परेणामथी, संयम हो दएमां 
सिद्िजोय ॥ चा० ॥९५॥ सर्व॑ संवर चारत्रिल 
ही, पामे अरिहा हो सहि मुक्तेन राज ॥ अनंतरं 
कारण चरण ठ, शिवपवनुं हो निश्चय मुनिराजचा० 
1६ सत्तर नेद संयमतणा, चरणएसित्तरी हो कर) 
श्रागममां दि ॥ वरुणदेव जिनवर थयो, विजयल 
द्यी दो भ्रगटे चत्सा(हि ॥ चा०॥७॥ एति चारित्र 
पदपूजा एकाद ॥ २२ ॥ 
॥ छादशत्रह्मचयपदपूजा भारनः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ जिनप्रतिमा जिनमं दिर, कंचननां करे जेह्‌ ॥ 
बह्मचतथी बहु फल लद, नमो नमो रीयल सदेह 
॥ ढाल ॥ क्यु जाएं क्यु वनि वहु ॥ ए देरी ॥ ` 

ब्रह्मचर्यं पदपूजीये, बतमां मुङटसमान होविनी 
त ॥ रीयल् सुरतरु राखवा, कदं। नव वाम नगवान 
हो विनीत ॥ नमोनमोवंनवयधारिणं ॥२॥ ए्ांकणी. 


न ~ 
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॥ क्रतकारित अनुमति तजे, दिव्य ओदा 6 
विनीतान्रिकरणए योगे ए परिहर, चेद अढार युए 
दो विनीत ॥न०।॥२॥ दरा अवस्था कामनीच्ेर्वीरावि 
षय ह्रंतदो विनीताच्पटार सहसरीलांगरये, 
नि विचरंत हो विनीत ॥न०।॥२॥ डव्यी चार 
तजे, नावे परपरेएति त्याग दो विनीत ॥ दश 
माहि छाए सेवतां, चीर अवेननां मयाग दो धिर्न 
तान०\\४॥ दीये दान सोवन कोडिलुं, कंचनचेत्य 
राय दो विनीत ॥ तेद बह्मनत धरतां, अगणित 
युण्य समुदाय हो विनीत 1 नमों० ॥) चोरा स 
दस मुनिदानै, श्डस्यनकक्ति फल जोय दो विनीत।॥ 
क्रियायुणएठणे मुनि वसा, नावतुद्य नहि कोयो वि 
नीत ॥ न०॥ ६॥ दामे अगे वखाणियो, चडवर्मा 
नरिंद दो विनीत ॥ तेम राधि प्रता वस्यो, सो 
नाग्यलक्छी सूरीद हो विनीत ॥ नण ॥७॥ इतिः ज 
- दयचर्येपदपूजा छावर ॥ । 
॥ य जयोदरा ++ प्रारंचः ॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ आअत्मवोध विण जे क्रिया, तेतो बालकचाल 
तस्वारथर्थ धारिय, नमो किया सुविशाल ॥ २॥ 
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॥ डाल ॥ सुण वदेर्न पियुमो परदेडी ॥ ए देरी ॥ 
॥प्यान करिया मनमां आणील, धर्म शकल ध्यार्यीजेरे॥ 
श्मास रोखनां कारण करिया, पंचभिदाने वारीजे २॥ 
ध्यान किया नजो निरि दिन प्राणीशए आंकणी ॥ 
कंचनकांति परमेष्टिरूपे, लोकालोक प्रमाण रे ॥ सर्वं 
शां तिकर जाल ठेकाणे, भ्यावो प्रणव .-युएखाणिं रे ॥ 
-्या० 9 तेर क्रिया ठाण तेर काठिथा तजी, करण 
'सेत्तरी जजीये रयोग अड दि छि सम्यक्त्व किरिया, 
पातम सुखकर जजीये रे ॥ ध्या० ॥२॥ पेत चख 
दिष्टी ज्ञानाधारे, रलच्रयाधारे चार र्मम कसक्ये 
पदमे विचिच्ा, उंघट्ि बहुप्रकार रे ॥ ध्या०।४। 
विष गरल दीनादिक वारो, तदेतु अश्रत धारो रे॥ 
प्रीति नक्ति वचन असंगे, शयुनपरिणएति सुधारो २॥ 
ध्या०।॥प्‌]। अतरत विषय परतीते, ए ्ानकिर्था 
साच रे ॥ अक्रियावादी कृद्छपद्ियो, शुक्तपद्धियो 
किर्या वाच रे ॥ ध्याण ॥ ६ ॥ अद्यु ध्यानठवाण 
त्रेराठ वारी, ध्यान शतक मन धारीरे ॥ इ रिवाह्न 
तीर्थकर हूं, सोनाग्यल्च्छी दिल धारी रे ॥ ध्याण। 
॥ ७9 ॥ एति कियापदप्ूजा त्रयोदशी ॥ २३१ 
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॥ थ चतुर्दश तपःपदपूजा प्रार॑नः॥ 
॥ वोदा ॥ 


1 कस तपावे चीकणं, नाव मंगल तप जाए ॥. 
पचचारा ल ज्ध ऊपजे, जय जय तप युणएखाए ॥ १॥ ` 
॥ ढाल ॥ अलग रेने, रदैनेः रदेने रदेनेः 
अलग रहने ॥ ए देर ॥ 

॥ तपयदने प्रूजीजे दो प्राणी, तपपदने पूर्ज।ज॥ 
॥ ए आकण ॥ सर्वैमंगलमां पेल मंगल, कसेनि 
काचित टाघ्चे ॥ क्मासद्दित ञे आदार निर।दता, 
तमक द्धि निदा दो भराणी ॥ तपण ॥ २॥ ते 
नवसु क्ति जाणे जिनवर, चरण च क्ाने नियमा ॥ 
तोये तप आचरण न मूके, अनंत यणो तपमदि 
मादो प्राणी ॥ तप०॥१॥ पीठ यने महा्पीठमु 
नीरः, प्रूरवनव मदि जिननो ॥ साधर्च| ललखमणा 
तप नवि फलिथु, दन गयो नदिं मननो दो प्राणी 
॥ तप्‌० ॥ इ ॥ अग्यार लाखने एडी दजारः पांच 
दो पांच दिन ऊण ॥ नंदन रुषिये मास खमणए क 
री" कीं काम संपुच्नां हो प्राणी ॥ तप० ॥४॥ 
तप तपिया युणरल्न संवत्सर, खंधक रमाना दरे 
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या \ चोद हजार साधुमां अधिका, धन्ना तपयुण 
न्या दो श्राणी ॥ तप०॥५॥ षड्‌ नेद बाहेर 
तपना भरकार्या, अच्यंतर षड्‌ मेद ॥ बार भेदे तप 
तपतां निर्मल, सफल अनेक उमेद हो भाण ॥ त 
प० ॥ & ॥ कनककेतु एद पदने आराधि, साधी 
पातम काज ॥ तीर्थकर पद अनुनव उत्तम, सो 
नाग्यलक्छी मदाराज हो भाण ॥ तप० ॥ ७ ॥ इति 
तपःपदप्ूजा चतुदैरी ॥ २४ ॥ 


॥ अथ पचदरा गोयमपदपूजा पारम; ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ ठठ ठठ तप करे पारण, चल नाणी यणधाम ॥ ए 
सम शुन पाच को नहि, नमो नमो गोयम्‌ स्वाम।॥२॥ 
॥दाल॥ दादाजी मोदे ददीन दीजे हो॥एदेदी ॥ 
॥दान सुपार दीजे हो जविया, दान सुपार दीज्ञे॥ए 
पंकणी।लब्धि अछठावीरा जानी गमोयम, उत्तमपाच्र 
कीजे हो ॥नणा२॥ मुद्ूत्तमां चोदपूरव रचिचां, त्रि 
दी वीरथी पामीधचोदद्ये बावन गणएधर वाद्या, ए पद 
पंतरजामी हो ॥ ज० 1 २॥ गणेदा गणपति महासं 
गल पद, गोयमविण नवि जौ ॥ सदस कमलदल् 
१९ 


